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` बरजति सुत कों मात! 


अनत सुत गोरस कौ कत जात ? | 5 
घर सुरभी कारी धौरी कौ माखन माँगि न खात॥ Á ms 
दिन प्रति सवे sum के मिस, आवति E उठि प्रात । 
अनलहते अपराध  ळगावति, . विकट वनावति बात ॥ 
निपट निसंक विवार्दाह uen सुनि-सुनि नंद रिसात । | 
मोसों कहति कृपन तेरे घर ढोटाह न अधात॥ 
करि wg उठाइ गोद छै, वरजति सुत को मात। | 
सूर स्याम नित सुनत. उरहनो, दुख पावत तेरो तात ॥ | 
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कल्याण 
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As ` ऊ गया पयः 


कल्याण 


सदा अपने मनको देखते रहो | अभिमान, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि टुटेरे मनरूपी महलमें ऐसे 
दुबककर छिपे रहते हैं कि साधारण दृष्टिसे देखनेपर 
यह पता ही नहीं चल्ता कि ये अंदर मौजूद हैं; Wd 
मोका पाकर ये प्रकट हो जाते हैं और किर सद्गुण 
ओर सद्विचाररूपी धनको ऐसी निदयतासे wed हैं 
कि उम्रभरका किया-कराया प्रायः सब नष्ट हो 
जाता है । 

अपनेको निर्भय मानकर कमी निश्चिन्त और 
असावधान न रहो | जबतक इन छुटेरोका तुम्हारे मनमें 
बीजनारा न हो जाय, तबतक बराबर इन्हें मारनेकी 
चेष्टा करते रहो । बड़ी-बड़ी युक्तिरॉसे ये तुम्हारे मित्र 


` और आज्ञाकारी सेवक बनकर अंदर रहना चाहेंगे, परंतु 


इनपर कमी विश्वास न करो । जरा-सा पता चलते ही 
पछाड्नेका यत्न करते रहो । जहाँतक बने अमिमानी, 
कामी, क्रोधी और लोमी मनुष्योंका इच्छापूवेक संग 
न करो । उनके dm तुम्हारे हृदयमें क्षित भाव 
पैदा होंगे और उनसे तुम्हें कोई सची सहायता 
न मिलेगी । 

किसीकी निन्दा मत करो । इससे तुम्हारी जवान 
गंदी होगी, तुम्हारी वासना मलिन होगी । जिसकी 
निन्दा करते हो, उससे वेर होनेकी सम्भावना रहेगी 
और चित्तमें कुसंस्कारोंके चित्र अङ्कित होंगे । 

संसारमें दोषीळोग ही दूसरेके दोषोंको gar करते 
हैं | क्योंकि उन्हें अपने दोश्रोको ढेकनेके fe दूसरेके 
दोप्रोंकी आड़ आवश्यक होती है | साधुळोग तो सब 


जगह साधुता ही खोजते हैं और उन्हें साधुता ही 
दिखायी भी देती है । वे नीर-शरीरत्रिवेकी हंसकी तरह 
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` बाहरसे बन-ठनकर यदि अन्य लोगोसे.बहुत सुन्दर 
दिखायी देने छगे तो इससे क्या हुआ | जबतक हृदय 
कलुपित है, जबतक अन्तर्यामी परमात्माके सामने 
हमारा अन्तःकरण सुन्दर होकर नहीं आता, तबतक 
बाहरी सुन्दरता वैसी ही है, जेसे मदिरासे भरा हुआ 
सोनेका कलसा । 


प्रारव्धत्रश जगतमें तुम्हारी बडी कीर्ति हो गयी, 
लोग पूजने ल्गे--इससे क्या हुआ १ जबतक 
तुम्हारा हृदय मलिन है, जबतक तुम छुक-छिपकर पाप 
करते हो, तबतक मानसिक अशान्ति, संगाप ओर 
नरक-दु:खसे कदापि नहीं बच सकते | 


जबतक तुम्हारे मनमें यह बात है कि मेरे बिना 
संसारका भला केसे होगा, तबतक संसारका तुमसे Wer 
नहीं होगा । जबतक तुम यह समझते हो कि मैं उत्तम 
हूँ, मुझमें सद्गुण हैं, में ऊँचा हुँ; दूसरे लोग निकृष्ट 
हैं, दुर्गुणी हैं, नीच हैं, तबतक तुम जगतका कल्याण 
नहीं कर सकोगे । जबतक तुम यह चाहते हो कि मैं 
दुनियाका Wer करूँ और दुनिया मुझे अपना नेता 
माने, अपना पूज्य समझे, अपना सेव्य समझे और 
मेरा सम्मान झरे, मेरी पूजा करे और मेरी बड़ाई हो, 
तबतक तुम उसका यथार्थ कल्याण नहीं कर सकते; 
क्योंकि तुम्हारे मनमें नेता, पूज्य और. der बननेकी 
जो चाह हैं, वह तुम्हारे अंदर एक ऐसी कमजोरी 
पैदा करती रहती है, जिससे तुम दुनियाके सामने 
सची भळाईकी बात नहीं कहद सकते | किसी भी 
अंरामें हो, तुम्हें उनके मनके अनुकूल ही बातें करनी 
पडंगी । तुम्हारे मनमें यह डर रहेगा कि कहीं ये 
लोग नाराज न हो जाय; क्योंकि उनकी नाराजीमें तुम्हे 
सेवा-प्रजा ओर मान-ग्रतिष्ठा न मिळनेकी आाङ्का है । 





संख्या ९ ] 

जबतक तुम मान-बड़ाईके लिये लोकसेवा करते हो, 
लोकसेवा करके मान-बड़ाई पानेमें प्रसन होते हो, 
तबतक तुम्हारे मनमें लोकसेवाके साथ-ही-साथ मान- 
बड़ाईकी एक ऐसी चाह बढ़ती जाती है, जो धीरे-धीरे 
तुम्हें लोकसेवासे हटाकर लोकरज्ञनकी ओर ले जाती है 
ओर जब तुम्हारे मनमें छोकरञ्जनका भाव हो जायगा- 
तुम्हारा उद्देश्य लोकरज्ञन हो जायगा, तव तुम्हें 
लोकसेवा बिल्कुल छोड़ देनी पड़ेगी | फिर तो तुम वही 
करोगे जिसमें लोकरञ्जन होगा । क्‍योंकि उसीसे तो 
तुम्हें मान-बड़ाई मिलेगी | जिस क्रिया ओर चेष्टासे 
तुम्हें मान-बड़ाई नहीं मिलेगी, उसे तुम नहीं करोगे-- 
चाहे वह लोकहित और अपने feda लिये कितनी 
ही आवश्यक क्यों न हो । ओर जिस क्रिया या चेष्टासे 





सदाचारकी ज्योति 
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तुम अवश्य करोगे । तुम्हारा जीवन दम्म और कपटपण 
बन जायगा | ( जीवनकी दिशा ही बदल जायगी ) | 

इसका यह तात्पय नहीं कि तुम लोकसेवा करना 
छोड़ दो । छोकसेवा करो--खूब करो, परंतु साथ ही 
अपनेको छोकसेवाके योग्य भी बनाते रहो | कूड़ा भरे 
हुए झाड्से दसरेका घर झाड़ने जाओगे तो वहाँ 
खच्छताके बदले कूड़ा ब्रिखेर दोगे | तुम्हारे अंदर जितनी 
ही पवित्रता आयेगी, उतनी ही तुम लोकसेवाकी 
योग्यता प्राप्त करोगे; इसलिये बड़ी सावधानीसे अपने 
भावोंको पवित्र बनाओ, अपने चरित्रको सुधारो, अपने. 
आचरणोंको ऊँचा बनाओ, राग-द्वेषका त्याग करो और 
मान-प्रतिष्ठाकी झूठी चाहको छोड़ो; फिर तुम जो कुछ 
करोगे उसीसे दुनियाका सुधार या उद्धार होगा, चाहे 
उस समय तुम्हारी क्रियाएं सवथा निवृत्तिपरक ही 


तुम्हें मान-बड़ाई प्राप्त होगी, उसको बुरा माननेपर भी क्यों न हों । --श्रीभाईंजी 
सदाचारकी दिव्य ज्योति 
( रचयिता--श्रीजयसिंहजी चोद्दान “जाहरी?? ) | 
सदाचारसे मानवने  भगवदू-युण गाया ; Y 
सदाचारही जीवनका कल्याण कहाया । 
सदाचारखे अंतरमे उज्ज्वलता फूटी , 
सदाचारसे मन-सुकुलोने सौरभ पाया ॥ 


सदाचार शुचि खण आँच ऊपर तपना है , 


सदाचार जीवन-सुखका सुन्दर सपना है। 

सदाचारमे सर्वशक्तिका है प्रतिपादन , 

सदाचारमे सुख-दुःख अपना है ॥ : 
सदाचारमे मंगलमय सुषमा ढलती है; 
सदाचारमें परहित पावनता पळती है । | í 


सदाचारसे धैयं मिला है नित जीवनको 
सदाचारसे शान्ति मिली रहती तन-मनको । 
सदाचारमे सष्टिविशवका सार निहित है, 
सदाचारने करूणा -कनको ॥ 


सदाचारको घेर न सकती कभी दुराशा 
सदाचारकी ज्योति गहन तममे जळती है । 


NR 
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जगइुरु शंकराचार्य पर्वाम्नाय गोवर्धनपीठाधीश्र परमपज्यपाद अनन्त 
श्रीविभूषित सामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराजके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश- 


( प्रेषक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


[ अमी पिछले दिनों देहलीमें परमपुज्यपाद श्रीमदू- 
जगद्गुरु शंकराचाय गोतरधेन-पीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभषित 
सामी श्रीनिरज्ञनदेवती्थजी महाराज पधारे gv थे, तभी 
आपके श्रीचरणोंमें बैठकर आपके यह महत्त्पपर्ण सदुपदेश 

` लिखे गये थे जो कि 'कल्याण'के पाठक-पाठिकाओंके 
लाभाथ यहाँपर दिये जा रहे हैं । ] 
शिखास्रत्रकी अद्भुत महिमा 
एक व्राह्मण--पज्य महाराजजी | हमारा कतव्य 
क्या है ? 
पूज्य जगद्रुरुजी--आप किस जातिके हैं ? 
ब्राक्षप--मंहाराजजी ! मैं जातिका ब्राह्मण हुँ । 
जगहुरु--क्या तुम्हारा यज्ञोपवीत हो गया है ! 
श्राह्मण--नहां महाराज, यज्ञोपत्रीत तो नहीं हुआ है। 
जगहुरु--क्या तुम्हारे सिरपर शिखा है, तुम 
चोटी रखते हो ? 
ब्राह्मण---महाराज! चोटी तो में नहीं रखता हुँ । 
पूज्य जगहुरुजी---मस्तकपर fien ed हो या 
मस्तक gra रखते gl f 
ब्राह्मण--नहीं महाराज, तिलक भी नहीं लगाता । 
पूज्य जगाह्ुरुजी--तुम प्याज, लहसुन, शछ्जम 
आदि पदार्थ तो नहीं खाते ? 
व्राह्मण--महाराज, ये सब तो में खाता हूँ | 
पूज्य जयहुरुजी---अरे, तुम यदि यज्ञोपवीत नहीं 
रखते, चोटी नहीं रखते, तिलक धारण नहीं करते ओर 
' प्याज, ळइसुन, सळजम आदिक्रा सेवन करते द्वो तो 
Cm - फिर तुम काहेके ब्राह्मण हो f ब्राह्मणके qui जन्म 






लेकर भी यज्ञोपवीत धारण न करना, सिरपर चोटी 


न रखना और मस्तकपर तिलक न लगाना यह तो बडी' 


ही लना और दुःखका विषय है । ब्राह्मणोंको तो 
शिखा-ूत्र-तिलक आदि अवश्य ही धारण करने चाहिये 
और प्याज, लहसुन, शजम, अण्डे, मांस, मदिरा आदिसे 
बिल्कुल दुर रहना चाहिये तुम्हारा पहला कतव्य तो यही है | 

ब्राह्मण--महाराज !- चोटी रखनेसे क्या लाभ है ? 

जगहुरू--हिंदु होकर फिर भी अपने सिरपर 
चोटी न रखना अधःपतनका सूचक है । चोटी रखना 


इसलिये बहुत जरूरी है क्रि बिना चोटी, जनेऊके कृतकम 


वेकार हो जाता है । शाख्नोंमें स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा की 
गयी 1 
सदोपचीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च। 


विशिखो व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्ट १ | v ) 


(द्विजमात्रको अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यको सदा 


यज्ञोपीतधारी होना चाहिये और हिंदूमात्रको शिखा | 


धारण करना चाहिये । बिना यज्ञोपवीतके और बिना 
रिखाके जो कुछ भी धमं-कार्य या पुण्य-कायं किया 
जाता है, वह सब व्यर्थ और निष्फल हो जाता है ।! 
आज इसीळिये बड़े-बड़े शुम कर्म किये जानेपर भी. ओर 
खूब. दान, पुण्य, कथा-कीतेन, तीर्थयात्रा, योगयज्ञ 


आदि करनेपर भी उनके फळ qudd नहीं आते; उसका _ 


एक कारण यह भी है कि सबने अपने सिरोंकी शिखा- 
को--चोटीको कटा-कटाकर फेंक दिया है और बिना 
चोटी धारण किये हुए ही सब धर्म-कर्म कर रहे- हैं । 
फिर भळा फळ मिले तो केसे मिले ? जिस चोटीकी 
रक्षाके लिये यवनकालमें हमारे पज हिंदओंने, हमारे 
लाखों धर्मवीरोने हसते हसते अपने सर कटाये थे और 
प्राण न्योछावर कर डाळे थे, (पर चोटी कटाना खीकार 
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नहीं किया था ) जिस चोटीकी रक्षा हिंदू-स्‌य महाराणा 
प्रतापने जंगळ-जंगल भटककर, घासकी रोटियाँ :खाकर, 
छत्रपति शिवाजी महाराजने जंगळोंकी खाक, छानकर 
की थी तथा श्रीगुरु गोत्रिन्दसिंहजीके दुधमुँदे 
ळाळ-श्रीजोरावरसिंह और फतेहसिंहने जीवित दीवारमें 
चुने जाकर और धर्मवीर हकीकतरायने अपना सर कटवा- 
कर की थी, आज उसी परमपवित्र हिंदुत्वके प्रतीक 
चोटीसे ga ऐसी णा करते हो ! अपने fox 
जुल्फोके गुच्छे तो खूब रखते हो, परंतु चोटीके चार 
बाळ रखनेमें लजाका अनुभव करते हो ! यद कितने 
खेदकी बात है ! जिस चोटीकी रक्षा प्राण दे करके 
की गयी थी, अपनी उसी पवित्र चोटीको अपने ही 
हाथोंसे काटकर फेंक देना और चोटी रखनेमें लजाका 
अनुभव करना क्या यह अज्ञानकी पराकाष्टा नहीं है ? 
अंतः अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने 
सिरपर चोटी अवश्य धारण करो ओर प्याज, लहसुन, 





शळजम, अण्डे आदि अखाथका खाना छोड़ो,अपना.यज्ञो-. 


पवीत कराओ, संध्या-वन्दन, गायत्री-जप, भजन-प्रजन 

आदि नित्य नियमित किया करो | ये ही तुम्हारे कत्तेन्य 

हैं । इन्दींसे कल्याण होगा अन्यथा नहीं | 
ब्राह्मप---बंहुत अच्छा महाराज | ऐसा ही करूँगा | 


भगवत्कथा, शास्रोपदेश ब्राक्मणोंके मुखसे 


सुननेमें ही पुण्य होता है 


एक माता--महाराजजी | क्या श्रीसत्यनारायणकी 
कथा सुननेसे बहुत पुण्य होता है १ 
पूज्य जगद्रुरुजी---श्रीसत्यनारायणकी कथा सुनने- 


पुण्य होता इसलिये णकी 
से महान्‌ पुण्य होता है । तीणा . करना वताया है, तबसे हम राम-कृष्णकी अथवा अन्य 


कथा अवश्य ही सुननी चाहिये । 


माता--श्रीसत्यनारायणकी कथा किससे सुननी 
चाहिये ? 





पूज्य जगहुरुजी---श्रीसत्यनारायणकी कथा अब- 
तक लार्खो वर्षोसे हम जिन पज्य ब्राह्मणोंके मुखसे सुनते 
हुए चले आये हैं, आज भी उन्हीं ब्राह्मणोंके मुखसे . 
उसे सुनना चाहिये । 

माता--महाराज | आजकल तो सब Ru खयं 
श्रीसत्यनारायणकी कथा अपने-आप पढ़ ळेती हूँ तथा 
कह लेती हैं और ब्राह्मणोंकी कोई आवश्यकता 
नहीं समझती | | 

पूज्य जगद्रुरुजी--श्रीतत्यनारायणकी कथा अथवा 
गीता, भागवत, रामायण तथा अन्यान्य शाद्घ-पुरांणोंकी 
कथाएं fep तथा अन्य छोगोंको खयं नहीं 
कहनी-सुननी चाहिये । ब्राह्मणोंके श्रीमुखंसे gemi 
ही कल्याण होता है ओर पुण्य होता है । जो 
श्रीसत्यनारायणकी कथा अथवा अन्य किसी भी धम- 
ग्रन्थी कथा पज्य ब्राह्मणोंके द्वारा न करांकर खेयं 
करते हैं, वे पाप करते हैं और मयांदाके विरुद्ध आचरण 
करते हैं । यह अनंधिकार-चेष्टा .है | यह मनमानी 
sees, सनातन धर्म और हमारी संस्कृतिके विरुद्ध 
निन्द्य कार्य है । ऐसा करनेसे पुण्यकी जगह उलटे पापकी 
प्राप्ति होती है । ऐसा कभी नहीं करना चाहिये | 
भगवान्‌ श्रीराम-कऋृष्णकी मूर्तियोंकी प॒जा करना 
छोड़कर शुरुकी अथवा उनकी मूरति या चित्रकी 
प॒जा भी पाप है... 

प्रभ---महाराजजी ! पहले हम भगवान्‌ श्रीरामको 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अथवा अन्य देवी-देवताओंकी 
मूर्तियोंका पूजन किया करते थे; परंतु जबसे हमारे 
गुरुजी महाराजने अपना चित्र हमें देकर अपना पुजन 
करना, अपना ध्यान करना और अपने चित्रकी आरती 


देवी-देवताओकी प्नतियोंका पुजन न करके बस अपने 
गुरुजी महाराजकी मर्तिका ही पजन-आरती करते हैं। _ 
क्या यह हम ठीक करते हैं ? .. 


- 


393 

पूज्य जगद्रुरुजी--तुम्हारे जिस गुरुने तुमसे 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णकी मतियोंका और अन्य देवी- 
देवताओंकी मूर्तियोंका प॒जन करना छुड्वाकर उनकी 
जगह अपनी मूर्तिका पूजन करना बताया है 
वह तीन कामें भी गुरु कहलानेका अधिकारी नहीं है । 
वह गुरु नहीं, कोरा पाखण्डी है । उससे दूर ही रहना 
चाहिये । कहाँ तो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक 
परात्पर भगवान्‌ श्रीराम और साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर कहाँ केवल हाड़-मांस, मल-मत्रका येला एक 
सांसारी जीव ! गुरुनामधारी ऐसे पाखंडी मनुष्यकी पजा- 
आरतीसे क्या लाभ ? जो ऐसे पापी पुरुष. अविकल 
भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णकी मतियोंकी प्रजा करना छुड्वाकर 
उनकी जगह अपनी पुजा करवाते हैं, उन्हें जो अपना गुरु 
बनाते हैं, वे भी वड़ा घोर पाप करते हैं । ऐसे 
गुरु तो नरकमें जायेंगे ही, जो इनके मायाजालमें 
"ue अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम-कुष्णकी पजा- 
आरती करना छोड़कर उन्हें गुरु मानकर उनकी 
आरती-प॒जा करते हैं, वे शिष्य भी नरकमें जायेंगे । 
जो वास्तवमें सच्चा संत, महात्मा होगा वह कभी 
खप्नमें भी, त्रिकाळमें भी परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीराम-ङ्कष्णकी प॒जाके स्थानपर अपनी पजा करना 
नहीं बतायंगा | 

आज भारतमें नकली अवतारोंकी बड़ी बाढ़ आ 
गयी है । ये लोग वर्णाश्रमधमको fer रहे हैं और 








भगवान्‌ श्रीराम-कृष्ण तथा अन्य देवी-देवताओंकी पजा . 


बंदकर अपनेको साक्षात्‌ भगवानका अवतार बता- 
बताकर अपनी पूजा करना सिखा रहे हैं । भोळीभाळी 
हिंदू जनताको अपने मायाजालमें .फॉसकर और 
उन्हें अपना चेछा-चेळी बनाकर उनके धन और धर्मको 
4 छट रहे हैं | चाहे वे कोई भी क्यों न हों, धन और 
रः T WWW डाका डालनेवाले ऐसे छोगोंसे सदा सावधान 





कल्याण 








रहना चाहिये । ऐसे पाखण्डियोको मळ्कर भी अपना 
गुरु नहीं बनाना चाहिये। सुननेमें आता है कि 
आजकल ऐसे कुछ नामधारी साधुअं'ने अपने मन्दिरतक 
बनवाकर उनमें अपनी मृर्तियाँ स्थापित कर अपनी पूजा 
करानी see कर दी है ! यह धर्मके और 
शार्त्रोंके सवंथा विरुद्ध काय है। ऐसा कदापि नहीं 
होना चाहिये। 


स्त्रियॉंके कल्याणका साधन क्या हे ? 
ग्रश्न--महाराजजी | ल्लियोंका कल्याण केसे हो ! 


पूज्य जगद्गुरुजी--श्रियोके कल्याणका एकमात्र 
साधन है अपने पवित्र पातित्रत-धर्मका पालन करना 
ओर अपने पुज्य पतिदेवकी सेवा करना तथा राम-नाम 
या कृष्ण-नामका जप करना, एकादशीका ब्रत एवं 
अन्यान्य पर्वोपर ` उपवास रखना | श्रीतुळसीजीका 
नित्य-प्रति पजन करना एवं श्रीभगबतीकी पजा-अचेना 
करना एवं गीता, रामायण आदि सद्प्रन्थोंका नियमित 
खाध्याय करना | ख्नियोंको कभी भूलकर भी पर-पुरुषोंका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये । भूलसे या अनिच्छासे enl 
हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये | fefe) 
परदे दूर करके खुळे सुख होकर बाजारमें भी नहीं घूमना 
चाहिये | आजकल it ferat अंग्रेजी पढ़-छिखकर दफ्तरोंकी 
नोकरियोंके लिये दर-दर खाक छान रही हैं, सिनेमा 


तथा सोन्दर्य-प्रतियोगिताकी ओर आकृष्ट हो रही हैं ओर . 


इसमें गव तथा गौरवका अनुभव कर रही हैं, वह भी 
भारतीय संस्कृतिके विरुद्ध है। यह सवथा अनुचित 
एवं उनके अधःपतनका मार्ग है। भारतीय नारीकी 
शोभा निळेन्न होकर पर-पुरुषोंके साय दफ्तरोंमें बैठकर 
नोकरी करनेमें नहीं है । उनका गौरव पति और 
परिवारको सेवा तथा ग्रहकार्यमें व्यस्त रहकर घरकी 
रानी बनकर रहनेमें है | भारतीय नारी ही पातित्रत- 
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धर्मके पालन करनेमें प्रण समर्थ है । आजकल जो 
Rib सम्य कहलानेकी ` होड़में फैशनपरस्त बनकर 
पर-पुरुषोंके साथ या पर-पुरुषोंके सामने wes 
डान्स ( नृत्य ) करती हैं, वे भारतके और हिंदू जातिके 
महान्‌ गौरवको धूलिमें मिळा रही हैं और अपना भी 
घोर अधःपतन कर रही हैं । भारतीय हिंदू नारीको 
पाश्चात्य विचारधाराका अनुसरण कर कुत्ता न पालकर 
गोमाताकी सेवा करनी चाहिये । भारतीय हिंदू 
नारियोंको अपना आदश सती सीता, सावित्री, अनुसूया, 
गान्धारी, पद्मिनी, महारानी लक्ष्मीबाई आदिको बनाना 
चाहिये--न कि इंगरलेंड, अमेरिकाकी लेडियोंको | 
भारतीय हिंदू क्ियोंको बिदेशोमें जाकर गोमक्षक 
झंग्रेजोंके साथ टेनिस, क्रिकेट, फुटवाळ आदि खेलना 
भी कदापि शोभा नहीं देता । 

व्यापक ब्रह्मनिरंजन निरगुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद ॥ 


सती नारीकी महिमा 


पुरुषाणां सहस्रं हि खती स्त्री च समुद्दरेत्‌ । 


सती नारीकी महिमा 
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` अपनी गोदमें जो परात्पर ब्रह्म श्रीरामको और श्री- 

कृष्णको लेकर खेळाया करती थीं, जिनकी संतानं 
कितनी ओजखी, मनखी और तपखी तथा आदर हुआ 
करती थीं; आज हमें ddr ही साध्वी नारियॉकी 
आवश्यकता है, जो अपने चरित्र तथा आदशोंसे 
संसारके सामने उच्चकोटिका उदाहरण रख सक | 
उनकी सुयोग्य संतान हमारे देश और समाजका 
उद्धार कर सकें । ऐसी प्रेरणादायिंनी नारी ही इस देशके 
लिये सदा वन्दनीय रही है और आगे भी रहेगी । 
भारतीय नारीकी तेजखिता और आदर विदेशी 
महिळाओंके लिये भी स्तुत्य उदाहरण बन सके, वे 
उनसे सच्ची प्रेरणा लेनेके लिये विवश हों--ऐसी 
संस्कृतिपरक चारित्रिक विशेषताएँ हमारी देवी-खरूपा 
नात्यांको अपनेमें qns करनी चाहिये, जिससे 
खयं उनका और सबका कल्याण दो | 


M पतिः पतित्रतानां च सुच्यते सरवंपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषां कमभोगः सतीनां ब्रततेजसा | न 
M तया सा च निष्कमो मोदते हरिमन्दिरे ॥ 
M पृथिव्यां यानि तीथोनि सतीपादेछु तान्यपि । 
: तेजश्च सर्वदेवानां सुनीनाँ च सतीछु तत्‌ ॥ 
v तपस्विनां Tu सर्व त्रतिनां यत्‌. फलं व्रते । 
f दाने फळं च दातूणां तत्‌ सवे qu 
Y ( बूहत्संहिता ) 
d सती खी सहस्नों पुरुषोंका उद्धार कर देती है । पतित्रताका पति सब पातको मुक्त 


हो जाता है । सतियोकि, ब्रेतके प्रभावसे उनके पतिको कमंका भोग नहीं भोगना पडता | वह 
Y सब कमोकि बन्धनसे रहित हो सती udi साथ भगवान्‌ विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभ 
करता है । पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सब सती-साध्वी खीके चरणोमें छोटते हैं DU 


M देवताओं और मुनिर्योका जो तेज है, वह सब सती नारियोमें खभावतः रहता है । तपली 


" 


M जनोंका सारा तप, त्रत करनेवालोंके ब्रतका सम्पण फळ तथा दाताओंके दानका भी समस्त Y | 
फळ मिलकर जितना होता है, वह सब फल पतित्रता देत्रियमिं व्या रहता है! 


Y 
1 
Y 





— dic po 


meth 


AU AMAT tia 





399 








ii P9497 सिर (hn m Imt 


कल्याण 





[ भाग ५२ 





व ७०००००००००क- शक मम] ftp nd 
Ua am 





ब्रह्मलीन परमश्रद्देय श्रीजयदयाठजी गोयन्दकाके SUP 
[ ग्रेस-साधन ] 


त्रजराज भगवान्‌ श्रीकृप्णके प्रति अनन्य प्रेम होनेमें 
ही इस जीवनकी सार्थकता है | जिस वड़भागीने इस 
दिव्य, अनन्य एवं बिशुद्ध प्रेम-पीयूषका पान कर लिया, 
उसका जन्म सफळ हो गया | उसकी युग-युगकी, 
जन्म-जन्मोंकी त्रिपय-पिपासा शान्त हो जाती है । 
भवतापसे सन्तप्त प्राणी भगत्र्रेमकी पावन मन्दाकिनीसें 
निमन करके ही पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकता है । 
यही वह परम रस है, जिसे पीकर मनुष्य सिद्ध, अमर 
ओर qu हो जाता है ।# जिस प्रेमके प्राप्त होनेपर 
मनुष्य न तो किसी भी वस्तुकी इच्छा करता-है, न 
शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी भी वस्तुमें 
आसक्त होता है और न ( विषय-भोगोंकी प्राप्तिमें su 
उत्साह ही होता है | 


प्रेम साधन भी है ओर साधनोंका फल ( साध्य ) 

भी र्ग परमात्माकी ही भाँति प्रेमका खरूप भी 
अनिर्वचनीय है, गूँगेके खादकी तरह यह वाणीद्वारा 
शाब्दीका विषय नहीं होता ।§ इसीलिये ग्रेमका खरूपं 
अलौकिक बतलाया गया है; क्योंकि वह लोकसे 
सवथा विलक्षण है । लौकिक प्रेम भोग-कामनाओं और 
दुर्वासनाओंसे वासित होनेके कारण शुद्र नहीं होता | 
जहाँ वासनाका आधिपत्य है, वह ग्रेम नहीं, आसक्ति- 
gom मोह है | इसके अतिरिक्त लौकिक Jum 
आलम्बन क्षणिक एवं नाशवान्‌ होते हैं, अतः 
# यह्लब्ध्वा सिद्धो भवत्यमृतो भवति gal भवति | 


वह भगवत्मेमके सामने हेय ही EO भगवद्मेम भी 
यदि किसी कामनासे किया जाय तो वह सकाम 
कहलाता है । सकाम प्रेममें दिव्यता, अनन्यता एवं 
विशुद्धताका अभाव होता है । कामना लौकिक वस्तुके 
लिये ही होती है, अतः लौकिकताका सम्मिश्रण हो 
जानेसे उसकी दिव्यता नष्ट हो जाती है तथा उक्त 
कामनामें वह प्रेम बॅट जाता है, इसलिये उसमें 
एकनिष्ठता एवं अनन्यता नहीं रह जाती | इसी प्रकार 
कामनासे मिश्रित या दूषित हो जानेसे बह प्रेम f 
नहीं रह पाता | दिव्य, अनन्य एवं Rum प्रेम तो 
तीनों गुणोंसे अतीत ओर कामनाओंसे रहित होता हैं, 
वह्‌ प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी घटता नहीं, वह सुक्ष्म-से- 
सक्षम होता है, उसे बाणीद्वारा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता, वह तो अनुभवकी वस्तु है ।% 


हेतु या कामना ही प्रेमका दूषण है, निर्हेतुक 


अथवा निष्काम प्रेममें कामनाकी गन्ध भी नहीं है, 
इसलिये यह शुद्ध है । अपने अभिन्न प्रियतम परमात्मा 
श्रीकृष्णके RET और कोई इस प्रेमका लक्ष्य नहीं है, 
इसलिये यह अनन्य है तथा ऊपर कहे अनुसार छोकसे 
सवथा विलक्षण होनेके कारण प्रेम दिव्य है । 


इस प्रेमको पाकर प्रेमी सदा आनन्दमें मस्त रहता . 


है | संसारकी चिन्ताएँ उसका स्पश भी नहीं कर 


सकतीं, उसकी दृश्मिं Sum सिता और कुछ रह ही 


( नारदभक्तिसूत्र ४ ) 


1 यत्प्राप्य न किंचित्‌ वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टिं न रमते नोत्साही भवति । 


l साधन सिद्धि राम पग नेहू | 


§ अनिव्रचनीयं प्रेमश्वरूपम्‌। मूकात्वादनवत्‌ । . 
x गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ | 


( नारदभक्तिसूत्र ५ ) 


( नार्द्भक्तिसूच ५१-५२ ). 
( नारदभक्तिसूत्र ५४ ) 
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नहीं जाता । वद्द तो प्रेमको ही देखता, प्रेमको dl 
सुनता ओर प्रेमका ही वर्णन तथा चिन्तन करता है | 
उसके मन, प्राण और आत्मा प्रेमकी ही gm 
अनवरत अवगाहन करते रहते हैं | वह अपने सब धम 
ओर आचरण प्रेममय श्रीकृष्णको ही अर्पण कर देता 
है | पलमरंके लिये भी उनकी याद झलनेपर वह 
अत्यन्त व्याकुळ--बहुत ही बेचेन हो जाता है ।# 
वह सत्र प्रेममय भगवानको ही देखता है, सब कुछ 
भगवानमें ही देखता है । ऐसी दृष्टि रखनेवालेकी नजरसे 
भगवान्‌ अळग नहीं हो सकते तथा वह भी भगवानसे 
अळग नहीं हो सकता । 

इस प्रंकार दोनोंका शाश्वत संयोग--नित्य ऐक्य 
बना रहता है । भगवान्‌ ऐसे भक्तका लोकोत्तर अनुराग 
देख अपनी महेश्वरता भल जाते और मुग्ध होकर अपने 
प्राणप्रिय भक्तको निहारते रहते हैं, उसके साथ उसीके 
अनुरूप बनकर उसकी इच्छाके अनुकूल विग्रह धारण 

खेळते, नृत्य करते, 'गाते-त्रजाते और आनन्दित 
होते रहते हैं । ` 
प्रेमी भक्त मिलन और विछोहकी चिन्तासे भी परे 
रद्दता है। उसे तो केवल प्रेम करना है, केवल प्रेमके 
लिये | वह प्रेमतत्त्वज्ञ प्रियतम खयं ही मिळे बिना नहीं 
रह सकता । उसे गरज. होगी तो खयं ही आयेगा, 
भक्त. qui मिलनेके लिये परेशान हो तथा वह 
विछोहसे भी क्यों डरे £ उसे अपने fed तो.सुख 
या आनन्दकी चाह है नहीं, वह तो सब कुछ उस 
प्रियतमके ही gu लिये करता है । उसे यंदि मिलनमें 
सुख मिलता हो तो खयं ही आकर मिले | विछोहसे 
दुःख हो तो कभी यहाँसे द्र न जाय | वह तो प्रेमका 
लोभी हैं, प्रेम होगा तो अपने-आप दौड़ा आयेगा, 
होगा तो बुलानेसे भी न आयेगा । इसीलिये जो 


ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके अमृत-वचन 


# नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता _  ¥+#नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तदिरसरणे परमव्यावुल्तेति। 0 (SRSHRREDIN) ou 'परमऱ्व्याकुलतेति | . 
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निष्काम प्रेमी होते हैं, वे भगवान्‌को बुळाते भी नहीं । 
वास्तवमें न तो भगवानको दशन देनेके लिये बुळानेकी 
आवश्यकता है, न रोकनेकी | त्रिना किसी अहंकारसे 


`दूर रहकर, संयोग-त्रियोगकी चिन्तासे मुक्त होकर 


उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहे--इसीके लिये, सारा प्रयत्न, 
सम्पण चेष्टा होनी उचित है । प्रह्वादने कमी प्राथना C 
नहीं की कि 'मुझे दशन दो |! संव कुछ भगवानूने 
अपने आप ही किया | 

भगवत्प्रेमीका पजन,'खाना, पीना, रोना-गाना आदि 
सव भगवत्ीत्यथ होना चाहिये । प्रेमीका प्रेममय भगवानके 


“सिवा और कोई लक्ष्य न हो । दशन-मिलन आदि तो 


आनुषङ्गिक फल हैं, अपने प्राप्त होंगे | इस म्रेमक्री | 
पणता उस दिव्य, अनन्य एवं विशुद्ध प्रेमरमे ही है, 
जहाँ प्रेम, प्रेमी और प्रियतमकी एकता होती है ॥ . 

, ऐसा प्रेमी उस दिव्य-ओमका साक्षात, खरूप होताः . 
है | उसकी वाणी प्रेमसे ओत्रोत' तथा शरीर और 
मन .प्रेमरसमे सरावोर . होते हैं । उसका dede 
प्रेमानन्दसे थिरकता दिखायी देता है-।+उसक्ते. साय 
सम्माधण,. उसका चिन्तन तथा उसके निकट गमन, 
करनेसे अपने; अंदर प्रेमके परमाणु आते हैं, उसकाःस्पॅश. 
पाकर नीरस हृदयमें भी प्रेमका. संचार होता है. । 
बड़े-बड़े नास्तिक. भी उसके सम्पकमें आनेपर सब कुछ 
भूलकर प्रेमदीवाने बन सकते हैं | ü 

उसके अनन्य अनुराग या. अलौकिक भझावोद्रेकको 
ठीक-ठीक genu करानेके लिये उपयुक्त 'शब्दः नहीं 
हैं । समझानेके लिये उसके भावको चाहे जो'भी भाव 
कह दिया जाय, वास्तवमें वह सत्र भावोंसे ऊपर उठो 
होता है | | 


सख्यभावसे भी इस दिव्य प्रेमकी तुलना नहीं हो. 
सकती । यह सख्यसे भी ऊँचा भाव है । सल्यमावके 


( नारदभक्तिसूज्ञ १९. | Bü 
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उदाहरण अजुन माने जाते हैं, परंतु अजुनमें भी 
इस दिव्य अलोकिक भावकी तो कमी ही दीख पड़ती 
है | वे भगवानूका विराट्रूप देखकर भयभीत होते हैं। 
भगवानके ' साथ किया हुआ सख्य---समानताका 
व्यवहार उन्हें महान्‌ अपराध जान पड़ता है, और उसके 
लिये वे बारंबार क्षमा-याचना करते देखे जाते हैं--- 
तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
( गीता ११ । ४२ ) 
पितेव पुत्रस्य सखेव ue 
प्रियः प्रियायाइंसि देव सोडुम्‌ ॥ 
( गीता ११। ४४ ) 

और भगवान्‌ भी उन्हें मा ते व्यथा मा च 
चिसूढभावः । ( गीता ११ । 99 ) आदि कहकर 
आश्वासन देते हैं । 

दास्यमावसे उस अनन्यप्रेमीका भाव अत्यन्त 
उत्कृष्ट है | दास्यमावमें ऊँच-नीच, खामि-सेवककी दृष्टि 
है, पर यहाँ तो प्रण समता है, न कोई सेवक है, न 
खामी । भक्त-भगवान्‌ भी वैसे ही ग्रेममें मग्न हो जाते | 

वात्सल्य-भावसे भी इस दिव्य अनन्यमावका 
स्थान ऊँचा है । वहाँ उस छोकोत्तर साम्यका दशन 
नहीं होता, जो कि यहाँ सहज ही अनुभवमें आता है । 
उसमें छोटे-बड़े, पिता-पुत्र आदिके भाव रहते हैं, 
यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा; न कोई माता-पिता, 
न कोई किसीका पुत्र । सव एक समान हें । 

माघुयमावसे भी यह अद्भुत प्रेममात्र विलक्षण है । 
माघुर्यमावके भी दो खरूप हैं--खकीयाभाव और 


परकीयामाव । परम श्रेष्ठ सतीशिरोमणि पतित्रता नारीका 


अपने प्रियतम पतिके प्रति जो भाव होता 

वही खकीयामाव है । जेसे परल्लीका quen 
उच्च श्रेणीका प्रेम हो, उसी भावसे जो भगवानके 
दिव्य खरूपमें उच्च श्रेणीका ग्रेम हो, उसे परकीया- 
भाव कहते हैं । उपयुक्त प्रेमी इन सभी भावोंसे ऊपर 
ger दोता है | भगवानके साथ उसका एक क्षणके 





कल्याण 
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लिये भी कभी वियोग नहीं होता । भगवान्‌ उसके 
अधीन होते हैं, उसके हाथों बिके रहते हैं । उसका 
साथ छोड़कर कहीं जाते नहीं | वह अनन्यग्रेमी भक्त 
पण प्रेममय हुआ रहता है | भगवानसे वह भिन्न नहीं, 
भगवान्‌ उससे भिन्न नहीं । इस अवस्थामें न भय है न 
संकोच | मान, आदर ओर सत्कारका भी यहाँ कुछ 
ख्याल नहीं रहता । बड़े-छोटेका कोई लिहाज नहीं किया 
जाता | उन ( भक्त और भगवान्‌ )में न कोई उत्तम है, 
न मध्यम | दोनों समान हैं | ( हाँ, ग्रेमराज्य ऐसा ही है ।) 

पतिब्रता पतिको नारायण मानती है और अपनेको 
उनकी दासी | यह भाव बड़ा ही उत्तम परम कल्याणकारी 
है | फिर भी इसमें बड़ेछोटेका दर्जा तो दै 
ही; परंतु उपयुक्त दिव्य प्रेममें बडे-छोटेकी कोई श्रेणी 
नहीं है | वहाँ दोनोंकी एक स्थिति--समान अवस्था है। 

परकीयाभावमें . भी हूसरोंसे भय है, छिपाव है; पर 
यहाँ इस दिव्य प्रेममें न भय है, न ठिपाव । फिर 
संकोचकी तो बात ही क्या है । भगवानके गुण ओर -: 
प्रमावसे प्रभावित होकर द्दी परकीयाका मन उनकी ओर 
आकृष्ट होता है--जहाँ अपनेसे अन्यत्र श्रेष्ठताका अनुभव 
हे, वहाँ अपनेमें न्यूनताका भी भाव है ही । अत 
वहाँ मी निभाँकता एवं पणे समानता नहीं है । परंतु 
अनन्य और विशुद्ध प्रेममें गुण ओर प्रभावकी विस्मृतिं 
है, स्मृति होनेपर भी उनका कोई मल्य नहीं है । 
बहाँ तो दोनोंमें अनिवचनीय ऐक्य है। वहाँ सवशक्तिमान्‌ 
और सर्वान्तयामी कहकर स्तवन नहीं किया जाता | 
स्तुतिकी अवस्था तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी 
होती है अब तो कौन सवशक्तिमान्‌ और कहाँका 
सवेश्वर ! दोनों. एक हैं, समान हैं, दोनों ही दोनोंके 
प्रेमे और प्रियतम हैं, इनमें परस्पर हेतुरहित सहज 
ग्रेम होता दै । इस स्थितिमें ग्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पदमें 
मेद नहीं रहता | भक्ति, भक्त और भगवान्‌ सब एक 
दो जाते हैं । किसी भाबुक भक्तके निम्नाङ्कित वचनसे 


भी इसी भावकी पुष्टि हुई है-- 
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त्रिधाप्येके सदागस्यं गस्यमेकप्रभेदने ।  अनिवेचनीय अवस्था है | मेद-अमेदसे परेकी फलरूपा 
प्रेमप्रेमिपरेमपात्रं त्रितयं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ Qum है | यह मिलन नित्य है | 


प्रेम, प्रेमी और प्रेमपात्र ( प्रियतम ) ये देखनेमें तीन 
होनेपर भी वास्तवमें एक हैं । इनका तत्त्व सदा सबकी 
समझमें नहीं आता | इन्हें एक रूप ही जानना चाहिये | 
मैं इन तीनोंको, जो वस्तुतः एक हैं, प्रणाम करता हूँ ।! 

ऐसे अनन्यग्रेमीकी दृष्टिमिं सवत्र और सदा ही 
दिव्य प्रेमकी अखण्ड ज्योति जगमगाती रहती है | वह 
सम्पूणं जगत्पर समानरूपसे प्रेमामृतकी वर्षा करता 
है | उसकी दृिमें कोई घ्रृणा या द्वेषका पात्र नहीं है । 
उसके लिये सवत्र ही प्रेमका महासागर लहराता रहता है | 

ज्ञानमाग्से चलनेवाले महात्मा अद्वेत--अमेदरूपसे 
ब्रह्मको प्राप्त होते हैं--ब्ह्मेच सन्‌ ब्रह्माप्येति । ng 
होता हुआ ही वह ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? पर यहाँ 
तो इस दिव्य प्रेम-संसारकी अनुभूति ही निराली है । 
यहाँ न द्वैत है, न अद्वेत | दोनोंसे विलक्षण स्थिति है । 
प्रेमी और प्रियतमका नित्य-नूतन प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता 


है--प्रतिक्षणवधेमानम्‌ ( नारदभक्तिसूत्र ५४ ) की 


स्थितिमें पुष्ट होता है । बढ़ते-बढ़ते यह असीम-- 
अनन्त हो जाता है । भक्त और भगवान्‌ दोनों एक- 
दूसरेसे इतने मिल जाते हैं कि उनमें Ger भान 


ही नहीं होता | इनके दिव्यमावको वाणीद्वारा व्यक्त ' 


करना असम्भव है । यहाँ प्रेमके सिवा कुछ रहता ही 
नहीं । इन प्रेमियोंका मिलन भी बड़ा ही विलक्षण, 
अत्यन्त अलौकिक होता है | यहाँ दत होते हुए भी 
अद्वैत है ओर अद्रेत होते इए भी द्वेत है । हमारे दोनों 
हाथ मिलकर, सटकर एक हो जाते हैं, उस समय ये 
दो होते इए भी एक हैं भोर एक gh इए भी दो हैं । 
इस प्रकार यहाँ न मेद है, न अमेद । 

गङ्गा और समुद्र मिळकर एक-से हो जाते हैं, किंतु 
भगवान्‌ और भनन्यग्रेमी भक्तका दिव्य मिळन इससे भी 


यहाँ We, आभूषण या. आयुधका व्यवधान भी 
वाञ्छनीय नहीं है | वख्का व्यवधान ळना-निंवारणके 
लिये अपेक्षित होता है, पर esr दसरेसे होती है। यहाँ 
तो प्रेमी और प्रियतम एकप्राण ददो चुके हैं । भला, 
अपनेसे भी कोई ल्जा करता है ! बंद एकान्त कमरेमें 
यदि अपने सिवा कोई दूसरा न हो तो ळजानिवारणके 
लिये वस्नकी अनिवाय नहीं होती । इस प्रकारके दिव्य 
मिळनमें दवैतमाव मिट चुका होता है । दसरोंकी ही इध्मं 
मेद प्रतीत होता है | इस मिंळनमें तो आभषण मी 
दूषण जान पड़ते हैं | यहाँ परस्पर मान-सम्मान, 
आदर-सत्कारका भी कोई व्यन्नद्वार नहीं है । जहाँ पण 
रूपसे प्रेम है, वहाँ आदर-सत्कार तो एक विध्न है । क्या 
कोई स्वयं ही अपना आदर करता है! यद्द स्थिति 
गोपियोंकें ग्रेमके रूपमें प्रकट हुई है । 

इस स्थितिमें शोक, मोह और भय आदिका 
नामोनिशान भी नहीं रहता | यहाँ देखनेमात्रकी 
मिनता होते हुए भी वास्तवमें पण एकत्व है | अनन्य 
प्रेमीका ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा हो, भीतरसे वह c 
एकनिष्ठ है, भगवन्मय है, इसीलिये वह we 
नित्य स्थित है । गीतामें भगवानने खयं कहा है-- 

सवभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा वतंमानोऽपि स योगी मयि प li 

६। ३१ 

“जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूण metu 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बतता gem भी 
मुझमें ही बतेता है; क्योंकि उसके अनुमवमें मेरे 
सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ।! 

यद्द दैत-अद्वैत, मेद-अमेदसे विळक्षण अनिवचनीय . 


स्थिति है | ब्रजराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस अनन्य प्रेमको 


प्राप्त करना ही मानवमात्रका वास्तविक लक्ष्य होना चाहिये 


रिक्षण ओर उत्कृष्ट है | वद sd एवम क्योंकि इसीकी प्रातिमे जन्य जीवनकी सायकता E] 


RS 
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निष्काम SH शान्ति 


( लेखक--भीशिवानन्दजी ) 


जीबनमें मनुष्यको पग-पगपर कम-संघष करना पड़ता 
है | उसे femi नयी-नयी विविध समस्याओंसे 
उळ्झना पड़ता है | जीवन आदिसे अन्ततक dus 
अविष्छिन श्व्बछा हे । समस्याएँ मनुष्यके जन्मके 
साथ ही जन्म ले लेती हैं ओर सारे जीवनमें उसे 
घेरे रहती हैं; किंतु जीवनकी वाटिकामें समस्याओंके 
पादपपर ही शान्तिके सुमन खिलते हैं । समस्याओंसे 
पराङ्मुख होना अथवा उदासीन होना भीरुता है । 
संमस्याओसे पछायन करना जीवनको विषम बना देता है । 
उनसे त्राणका एकमात्र उपाय उनके समाधानकी 
दिशामें संघर्षरत दोना है । समस्याएँ भीरु व्यक्तिको 
कुचछकर उपहासास्पद बना देती हें 
संघषशील व्यक्ति उनपर विजय पाकर गौरवान्वित 
हो जाता है । संघर्षसे जीबनकी सार्थकता fu होती 
है | इसलिये कहा जाता है कि संघष ही जीवन है । 


बौद्धिक विकासके अमावमें पञ्ु-जगतको 
मानसिक शान्तिकी अपेक्षा नहीं होती है, परंतु 
बुद्धिजीवी होनेके कारण मनुष्यके लिये शान्ति अत्यन्त 
आवश्यक है; अतः मनुष्य मानसिक द्यान्तिकी प्रापिके 
लिये सवख अपण कर देना चाहता है । मानसिक 
शान्ति शारीरिक सुख-दुःखकी अनुमतिकी अपेक्षा 
अधिक गइन होती है । सुख-दुःख साधारण मनोभाव 
या अस्थायी मानसिक अवस्था ही हैं | न सदा सुख 
ही रहता है, न दुःख ही । मनुष्य शान्तिप्रवक ही 
संघघ कर सकता है । अशान्त होनेपर तो 
वह संघष करनेमें प्रायः अक्षम हो जाता है | 
इस प्रकार शान्ति संघघका साधन भी है---साध्य 
तो दै ही | शान्ति संघषसे बचनेमें नहीं, 
संघष करनेमें ही निहित होती है | शान्ति, साधना- 


इः . दरा प्राप्य निश्‍चळ मानसिक अवस्था होती है | 





संघष ( सञ्रयास ) करनेमें जो शान्ति खो बैठता है, 
वह अविवेकी ही है | वस्तुतः जीवनमें संघष और 
शान्ति दोनोंका महत्त्वपपरण स्थान है तथा दोनोंका 
समन्वय प्रगतिके लिये आवश्यक है | तमी तो किसीने 
कहा है---'संघर्ष ही जीवन है शौर जीवन ही संघर्ष By 
परंतु प्रश्‍न है कि संघष करते समय तथा उसके 
सफल होनेपर शान्तिको अविचछ किस प्रकार रखा जाय १ 

इस परिप्रेक्ष्ममें गीतामें श्रीकृष्ण संघषकी 
आवश्यकता एवं उसके महत्त्व तथा संघषग्रेरित कमकी 
बिशाद व्याख्या करते हैं । कतब्य-भावनासे shui 
होकर निष्काममावसे अन्तःग्रेरणासम्मत कम करना 
कर्मयोग E । जिस कर्मके करनेकी माँग भीतर 
अन्तःकरणमें अनुमत होती है तथा जिसके mon 
सुखदुःखसे परे अन्तःकरणको गहन शान्तिका अनुभव 
होता है, वही खधम एवं पुण्यकम है तथा उसका 
सम्पादन व्यक्ति एवं लोकके लिये हितकर है | 
संघर्षरत रहते हुए अविचळ मानसिक शान्ति धारण 
करनेवाला व्यक्ति समुद्रकीं भाति धीर-गम्मीर हो जाता है । 
अनेक कामनाएँ संयमी मनुष्यके मनमें बिना विकार 
एवं उत्तेजना उत्पन्न किये हुए उसी प्रकार समा 
जाती हैं, जिस प्रकार अगगित नदियोका जल समुद्रे 
प्रविष्ट होकर भी उसे चळायमान एवं विक्षुब्ध नहीं 
कर पाता । संयमी व्यक्ति प्रचुर भोग-पदार्थ प्राप्त 
करके भी समुद्री भाँति मर्यादा नहीं छोड़ता । 
खप्निळ कामनाओंमें फॅसा हुआ, कुण्ठित इच्छाओंसे 
प्रस्त होकर भटकनेताला ब्यक्ति कमी शान्तिको प्राप्त 
नहं! कर सकता | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी आइायको. 
इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं 


«aue प्रविशन्ति यद्वत्‌। 


संख्या ९ ] 





तद्धत्कामा यं प्रयिशन्ति सचे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
( गीता २। ७० ) 
अर्थात्‌ जैसे सव ओरसे परिपुण अचल प्रतिष्ठावाले 
समुद्रमे नाना नदियोके we उसको वलायमान न 
करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही स्थिरबुद्वि पुरुष 
भोगोंसे विचलित न होकर, अविकारी बना हुआ परम 
शान्तिको प्राप्त होता है । 
परिस्थितियाँ तो मनुष्यके नियन्त्रणसे बाहर होती 
हैं, किंतु कर्ममें मनुष्य खतन्त्र होता है । विषम 
परिस्थिति समुपस्थित होनेपर अकमण्य एवं निष्क्रिय 
बोकर बैठनेसे मनुष्यका अधःपतन हो जाता है । 
मनुष्ययोनि कमंयोनि हे | fu परिस्थितिका उत्तर 
संधषपूण कम है । प्राथना-प॒जाका अपना महत्त्व- 
पण स्थान है, किंतु वह भी पुरुषाथका सवथा विकल्प 
नहीं है | अजुनके रणक्षेत्रे उतरनेपर श्रीकृप्णने उसे 








युद्ध करनेका ही आदेश दिया, युद्ध छोड़कर 


जप-तपमें संलग्न द्दोनेका नहीं | श्रीकृष्णने 
अजुनको ईश्वरा स्मरण करते हुए अर्थात्‌ 
आत्म-समपणभावसे संग्राम करनेका आदेश दिया-- 
'मामचुस्मर युघ्य च? । प्रारब्धके भरोसे अथवा श्वरके 
नामपर कम-परित्याग करना अविवेक है | कस न 
करना उपहसनीय होकर पतनोन्सुख होना है, क्लेश 
और अशान्तिका वरण करना है | फळ ईश्चरपर छोड़ 
देना चाहिये तथा" उसे ईश्वरेच्छा मानकर uuum 
स्वीकार कर लेना चाहिये | मनुष्यका अधिकार कर्म 
करनेतक ही सीमित है, फल उसके अधिकारक्षेत्रमे 
नहीं है | अतः फलेच्छा-रहित कर्म करना सिद्भान्त-सिद्ध 
कतव्य है | 

फलके प्रति सकाम होना, चिन्ता करना, मनको 
उद्विग्न एवं अशान्त करना है; वह नितान्त वर्जित है | 
अतः गीता ( २ | ४७ )में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ 

कमण्येवाधिकारस्ते मा फळेघु कदाचन | 

मा कमफल्हेतुर्भूमो ते सङ्गोऽस्त्वकसंणि ॥ 


निष्काम कमसे शान्ति ३.४९ 








है 


अर्थात्‌ तेरा कम करनेमात्रमें, अधिकार हो, फ 
प्राप्तिमें कमी न हो । तू कमके फळी वासना भी न 
रख । फळकी वासनासे कम न कर, फलकी इच्छा 

इकर कम कर | तेरी कम न करनेमें, mud 
पलायन करनेमें भी प्रीति न हो । 

महात्मा गाँधीने प्राच्य ओर पाथराच्य संस्कृतिका 
अन्तर स्पष्ट करते हुए जमन त्रद्वान्‌ गैक्समळरकी उस 
उक्तिका उद्धरण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है 
कि भारतने सदा कतंव्यपर तया पाश्चात्य देशोंने 
अधिकारपर बल दिया है | परिचमी देशोंमें अधिकार- 
प्राप्िकि नामपर अनेक वार रक्तक्रान्ति हुई । व्यक्ति 
एवं समाजकी प्रगति एवं शान्ति अधिकारके लिये 
नहीं---त्रल्कि कतंव्यके लिये कम करनेमें निहित होती 
है | मनुष्यका धम है कि वह थककर या भयभीत 
होकर बेठ न जाय तथा साइस बटोरकर समस्याका 
डटकर सामना करे, पर करे कामनारहित. होकर और 
फलकी इच्छा छोड़कर । 


जीवनके किसी भी क्षेत्रमें सकाम कम करनेपर 


मनुष्य चिन्ता एवं भयसे ग्रस्त हो जाता है । WT. 


चिन्ता,और भय उत्पन होते हैं । लोकोक्ति B—- - 
“चाह गई चिन्ता गई, WT बेपरवाह ।? 
कामना मनको वासनामय तया कमको दूषित कर 
देती है | कामनाजन्य खाथसे प्रेरित होनेपर मनुष्यको 
व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्का घेर लेती है तथा वह कामनाः 
प्रत कल्पनाके जालमे फेसकर मानसिक मृगमरीचिकामें 
भटकता ही रहता है । धन, सम्पत्ति, सत्ता आदिकी 
लोलुपता होनेके कारण अनेक महान्‌ भौतिक उपलब्धि 


होनेपर भी उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती । कामना 


और उपलब्धिका अन्तर मनुष्यके जीवनमें निराशाका 
घोल देता है । प्राप्त वस्तुको सदेव ददतासे ग्रहण 








किये रहनेकी इच्छा उसे. चिन्तित और भयभीत रखती द| | 


D. 2 D 
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उसकी प्रत्येक उपलब्धि उसकी लोलुपताको उत्तेजित 
करती है । प्रत्येक छाम लोमको विवद्धित कर देता है । 
बात भी सही हे--“जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई |! 
अहंकार-जनित उदइण्डता और खाथपूण महत्त्राकाङ्का 
मनुष्यके रक्तचापको उच्च करके मानसिक अशान्तिको बढ़ा 
देते हैं । उद्दाम महत्ाकाङ्काएँ मनुष्यको अनेतिकताकी 
ओर प्रवृत्त कर देती हैं । कामना एक ओर सफळ होकर 
प्राप्त वस्तुको पकड़े रहनेकी चिन्ता और अप्राप्त वस्तुके 
लिये तृष्णाको जन्म देती है और दूसरी ओर Have होनेपर 
नराऱ्य तथा आत्मग्छानि उत्पन्न करती है, जिससे 
मनुष्य अपनी ही इश्मिं अपमानित होकर गिर जाता 
है एवं घोर मानसिक अशान्तिसे ग्रस्त हो जाता है । 
व्यक्तिगत कामना मनुष्यको संकीण बना देती है तथा 
निष्काम भाव उदारता प्रदान करता है । 

व्यक्तिगत कामनासे सम्प्रेरित कम कभी महान्‌ 
नहीं होता | उसका प्रभाव कभी सुदरगामी एवं 
चरित्रोनायक नहीं होता | नेपोलियन और हिटलर 
अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट उपलब्धियोंको प्राप्तकर भी 
आततायी कहलाये | व्यक्तिगत कामनासे प्रेरित महत्तम 
कमं भी जनसमाजके लिये कभी कल्याणकारक 
नहीं दो सकता, अपितु निष्काम कम ही व्यक्ति एवं 
समाजके लिये कल्याणकारी होता है | नितान्त लोकोपकारी 
कम भी निष्कामभाव होनेपर ही मानसिक शान्ति दे 
सकता है । ममत्व छोड़कर चिन्तारहित एवं भयान्य 
होकर किया हुआ साधारण-सा निष्काम कम, खाथपण 
चिन्तासइित एवं भययुक्त होकर किये हुए सकाम कमकी 
अपेक्षा निश्चय ही अधिक शान्तिप्रद एवं लोककल्याण- 
कर होता है । 

कतव्यमावसे प्रेरित होकर, खधम मानकर, सहज 


— भावसे निष्काम कर्म करना सब प्रकारसे हितकर होता 


& M पवित्र अन्तःकरणमें इश्वरकी प्रेरणा शब्दायमान 
होती रहती है तथा पत्रित्र व्यक्तिके लिये उसका 


कल्याण 
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अनुसरण ही खधम-पाळन हो जाता है । मनुष्यकी 
कामना सदेव सदोष होती है । अपनी कामनाको 
ईश्वरेच्छामें विलीन करना ही उसका उदात्तीकरण है | 


निष्क्राम होनेपर मनुष्य जय-पराजयके प्रति सम 
हो जाता है तथा मान-अपरमानके भावसे ऊपर उठ 
जाता है | जीत और E Gi समत्वबुद्धि होनेपर ही 
मनुष्य अविचल्तिरूपसे शान्तिकी शीतल अवस्थामें रह 
सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाळाभौ जयाजयौ | 


ततो युद्धाय युज्यस्र नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता २। ३८) 


सुख-दुःख, लाभ-हानि ओर जय-पराजयको समान 
समझकर भी मनुष्य संतुलित रहकर दृद्धतापूबक कम 
कर सकता है तथा समभावमें स्थित होकर संघष 
करनेपर (ही )बह कमी मिथ्याभिमान तथा क्लेराको प्राप्त 
नहीं होता । पराजय होनेपर आत्मसंयम रखना त्रिजय- 
रूप ही है तथा विजय होनेपर आत्मसंयम रखना दोहरी 
विजय है । समत्वमाव दोनेपर ही ge^ सहज-भावसे 
संघष कर सकता है । वस्तुतः समत्वं योग उच्यते । 
«समत्व-भावमें स्थित रहना ही योग है ।! 
निंष्काममावसे कम करनेवाला व्यक्ति प्राप्त 
उपलब्धिमें संतोष अनुभव करता है और भप्राप्तके लिये 
सहज भावसे संघ अथवा पुरुषार्थ करते हुए सदैव 
आत्मतुप्त रहता है । वह कम करते समय तथा फल- 
प्रापिके समय धीर-ाम्मीर, समुद्रकी भाँति अविचल एवं 
प्रशान्त बना रहता है | कम करनेमें दक्ष होना, सममावमें 
स्थित होकर कम करना तथा प्रत्येक अवस्थामें शान्त रहना 
कम-कुराता है । इसे ही 'कममें कुशल्ता ही योग By 
योगः कर्म कौशलम्‌ कहा गया है| निष्कामभावसे कर्म 
करना मात्र कतव्य कम ही नहीं, बल्कि ईश्वरसे सम्बन्ध 
जोडनेवाळा कमंयोग हो जाता है | वही शान्ति देता है | 
शान्ति निष्काममावसे कतब्य कम करनेसे प्राप्त होती है । 
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विजय निश्चित है 


( नित्यलीलालीन पस्मश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका एक प्रवचन ) 


साधनाके क्षेत्रमें काम-क्रोध, लोभ, मोहादि 
शत्नुओंसे हमारा जो संग्राम है, उसमें हमारी विजय 
निश्चित है; कारण कि साधनामें सहायक HH हर समय, 
EX अवस्थामें हमारे साथ हैं | जहाँ अन्तःस्थ परमात्माकी 
अपार शाक्तिमें विश्वास होता है, वहाँ काम-क्रोधादि रात्रु 
खयं दब जाते हैं | फिर वे हमारे सामने सिर भी 
नहीं उठा सकते | आचाय शंकर, . बुद्ध आदि 
महापुरुषोंके भीतर जो. शक्ति थी, वही शक्ति gum 
भीतर मी है । यदि इम उसे ठीक-ठीक पहचाने और 
उसकी प्रेरणासे ही अपने कमॉका संचालन करं तो 
सफल्ता निश्चित है | निरन्तर आत्मनिरीक्षण ओर 
साधन करते रहनेसे इन भयंकर कहे जानेवाले 


` श्रुओंको फिर कोई x भी नहीं पा सकता | इनकी 


क्या सामथ्यं कि ये फिर हमारी शान्तिको मङ्ग कर सके ! 


साधकको निरन्तर उत्साह रखना चाहिये, 
भगवान्‌के पथमें चळनेवालेको कभी निराश होनेकी 
आवश्यकता नहीं है । वह निराश हो ही क्यों f अपने 
लक्ष्य-साधनाकी ओर जिस क्षण उसने पग बढ़ाया कि 
प्रभु उसके साथ हुए | जब 'सर्वलोकमहेश्वरः हमें 
हमारे सुहृदूके रूपमे सहारा दिये हुए हैं तो फिर हिम्मत 
क्यों हारना है ! मोहसे कातर अजुन भगवानसे पछता 
&——'q | अनिच्छित, बलात्कारसे लगाये इएके सदश 
पुरुष किससे INT हुआ पापका आचरण करता है ? 
इस प्रकार सरळ बाळककी भाँति अजुनके पछनेपर 


भगवान्‌ कहते हैं--'अजुन | ये काम ओर 


क्रोध आसक्ति हुँ--ये महाअशन अर्थात्‌ 
अनन्त भोजनोंसे भी gu नहीं होनेवाले हैं--ये 
मनुष्यके बहुत बड़े शत्रु हैं ।? ऐसा med इए 
भगवान्‌ अजुनको छळकारते हैं--जदि. ATH महाबाहो 


कामरूपं दुरासदम्‌ । “हे महाबाहो | अपनी शक्तिको 
समझकर इस दुजय कामरूप रात्रुको मार ।? 

वह शक्ति क्या है Of वह है भगवान्‌की शक्ति । 
वह भागवती शक्ति इम समीमें है, जिसे यदि EH अज्ञान 
और संशयका आवरण हटाकर पहचान लें और उसका 
बल तथा आश्रय ठीक-ठीक प्राप्त कर लें तो संसारमें इस 
अजेय दीखनेवाले कामरूपी शात्रुका सदाके लिये 
उन्मूलन किया जा सकता है । साधनाके pui ये 
मायिक शक्तियाँ (काम, क्रोध, लोम, मोद्दादि ) ही 


_ बाधक हैं, जिनसे साधक अपनेको पहलेसे ही हारा 


हुआ समझता है | परंतु आत्माकी अपार शाक्तियोंको 
खीकार कर लेनेके बाद साधना-क्रममें उसे किसी भी 
विध्न-बाधासे परास्त होनेका भय नहीं है। जहाँ 
आत्माके बलका आश्रय है, वहाँ सभी विरोधी शक्तियाँ 
खतः परास्त हो जाती हैं | इसी भगबदीय राक्तिका 
आश्रय लेनेपर तथा प्रसुपदकी शपथ लेकर dl 
लक्ष्मणजीने कहा "T— | 

“तोरो छत्रक de जिमि तव प्रताप बल नाथ ।? 

श्रीलक्ष्मणजीने जब इस बलका आश्रय लिया तभी 
तो “डगमगानि महि दिग्गज डोले?--पृथ्वी डगमगाने लगी 
थी | हनुमानजीको ,जब इस शक्तिका स्मरण होता 
था तभी वे अतिमानवीय, अलोकिक काय सम्पन्न कर 
डालते थे | जब जाम्बवन्तने इस शक्तिका उन्हें स्मरण 
दिलाया तभी तो हनुमानजी güs पवतके समान 
आकारमें 'कनक भूघराकार सरीरा प्रकट हुए । जहाँ इस | 
अपार दैवी बलका हमने आश्रय लिया, वहीं हमें सभी 
प्रकारके बल तथा शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 

काम-क्रोध-मोह आदि हमें तभीतक सताते हैँ | 
जबतक हम भागवती शक्तिका आश्रय नहीं लेते। | 
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गीतामें भगवानूने कई खलोंपर और कई बार घोषंगा की 
है फि "निरन्तर मुझमें मन लगा लो, सारे विष्न- 
बाधाओं ओर कठ्नाइयोंको लाँघ जाओगे |! 
मच्चित्तः सरचदुगोणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८.। ५८) 
एकमात्र भगवानका आश्रय ले लेनेपर फिर पाप- 
तापकी भावना ही क्‍यों आयेगी ? जत्र प्रभुकी अनन्त 


शक्ति निरन्तर, हर अवस्थामें साथ है तो हमें फिर डर. 


किसका और कैसा ? हमारी सफलता निश्चित है, 
काम-क्रोधादि रिक्रारोंपर हमारी विजय. निश्चित है | 

EH पूण सफल होंगे या नहीं, हमारा कल्याण 
होगा या नहीं, su दशन होंगे अथवा नहीं, इसमें 
हम deg ही क्यों कर १ 

गीता तो उद्घोष करती £— 
, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः । 

तत्र थीविजयो भूतिध्चुबा नोतिमेतिमम ॥ 
« ( ६८ | ७८ ) 

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुधर अजुन हैं, वहाँ 
अत्रस्य' हीं त्रिजय है | संसारके परम आश्रय भगवान्‌ 
नारायणका बल ले करके नर यदि अपने कतव्यकरमेंमें 
प्रवृत्त हो तो उसकी विजय सुनिश्चित है, इसमें संदेह 
नहीं है । वे नारायण हर समय हमारे साथ हैं तथा 
इमेशा हमारे योगक्षेमके लिये मार्गदशन करनेहेतु सदा 
तत्पर रहते हैं | आवश्यकता है | हमें धनुर्धर बननेकी--- 
चतुर्दिकः दीखनेवाले इन विकाररूप प्रवळ इत्रुओंको 
परास्त करनेके ल्यि भगवत्म्रेरणाका अनुभव करते हुए 
अपने हायमें शक्न-अल्न लेनेकी | हमें सदैव अजुनकी भाँति 
‘शिष्यस्तेऽहं शाचिमां त्वां प्रपन्नम्‌” तथा 'करिष्ये वचनं 
तब'-'में आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी एक-एक. बात 
WFET D इसीकी टेर छगानी चाहिये | फिर तो जीत 
हमारी है.। हम सभी नर हैं---वे ही एक नारायण हैं--- 
^ हम . मगवानूके : हैं, भगवान्‌ हमारे हैं, संशय छोड़कर 
इमें- यही, दृदनिश्वय करना है । भगवानके वचनोंका 


[ भांग जुर्‌ 





विश्वास करके हम उनके 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌? 
आदि वचनोंमें अखण्ड आस्था रखें | तभी निश्चल, 
निन्द और अळमस्त होकर हम भगवत्पथमें चल सकेंगे। 
भगवानूकी तो यह उद्घोषणा ही है कि महापापी 
भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजता है तो वह तत्काल 
( धर्ममय खरूपवाला ) धर्मात्मा हो जाता है । यरि 
वह एक बार भी आत्तेभावसे प्रभुको पुकारे और 
एकमात्र उसकी शरणकी याचना करे तो उसी क्षण 
उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं और प्रमु उसे 
अपनी गोदमें उठा लेते हें । उस परम प्रभुकी हम 
संतान हैं, परम पिता .सदा -ही यह चाहते हैं कि 
हम पुण्यात्मा बने, सत्पथपर चले--उनके सच्चे पुत्र 
और भक्त कहळायें | कभी उनके नामपर कलङ्क 
न लगने दे । इस अवश्यामें वे हमें सत्पथमें चलते 
रहनेके लिये सदा सहारा और प्रोत्साहन देते रहते हैं, 


देनेके लिये सदेव तत्पर रहते हैं | प्रभु तो चाहते ही. 


हैं कि उनकी सभी संतान 'साघु!--सच्चे साधु बनें | 
जहाँ' इम आतमावसे ऐसे अशरणशरण प्रभुकी शरणमें 
गये कि वहीं हमारे जन्म-जन्मान्तरोंके पाप-ताप 
नष्ट हो जायँगे । जब हमारा जीवात्मा प्रमुमयः हो 
जायगा, तब फिर ये इन्द्रियोमें बसनेवाले शत्रु कहाँ रहेंगे ? 
हृरिकी गोदमें जाना ही शाश्वत शान्ति, सनातन शान्ति 
प्राप्त करनेका एकमात्र साधन है | हम सभी भगवान्‌ 
श्रीहरिको वात्सल्यमयी विशाल गोदमें हैं | आवश्यकता 
है आँखें खोलकर देखनेकी, हृदय खोलकर अनुभव 
करनेकी-“न मे भक्तः प्रणइयति'--मेश भक्त कमी 
नष्ट नदीं होता । भगवानूकी अतिशय प्रेम और वात्सल्य- 
मयी ug घोषणा अविरत्रसनीय केसे हो सकती है ? यही 
तो प्रभुकी आन-बान है, अधमोद्रार ही तो भगवानका 
विरद है | फिर चाहे जैसे भी हम हों, चिन्ता क्या ? 


र हे 
खूब घेय,: उत्साइ, प्रेम और मस्तीके साथ हमें. 


निरन्तरः' भगवान्‌के पथमे चलना चाहिये । : उनकी 








dem ९ .] 


विजय निश्चित है 


च्चचच्चचच्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्््स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य््ट्ल्ट्ट््ट्ल्््ल्ग्य्य्>>----- 


कृपाकी अनवरत वर्षा हम सत्रप हो रही है । उस 
कृपासे ग्रूंगे भी वाचाळ हो जाते हैं, SUD मनुष्य भी 
दुगम पहाड़ छॉघ जाता है। उनकी कृपासे सारे 
असम्भव काय भी सम्भव हो जाते हैं | भगवानकी यह 
दया तो हमें सहजरूपसे दी प्राप्त है । मनुष्यमात्रपर 
उनकी यह कितनी बड़ी दया है कि उनके «ur 
मात्रसे मनुष्य आवागमनके चक्करसे संदाके लिये छूट 
जाता है | “यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ | 
विमुच्यते' "UU यह भगवान्‌ इरिकी हमपर कैसी 
आत्यन्तिक दया है । केसी करुणा है । हमारे fed 
कितना कल्याणकारी है यह उनका करुणाप्रण वात्सल्य | 


यदि हम मुदेंकी भाँति पड़े रहें कि अभी हमसे 
क्या होगा ? तो यह दुलभ मनुष्य-जीवन यों ही नष्ट हो 
जायगा । इस- मनुष्य-जीवनको पाकर भी यदि हम न 
चेते और अपना कल्याण न कर पाये तो फिर क्या 
किया | येन केन प्रकारेण जीवनके दिन बिता देना 
आत्माका महान्‌ अपमान करना है | इसके ल्यि हमें 
भारी पश्चात्ताप करना होगा | मनमें ऐसी दीनतां कभी 
न आने दें कि मेरे किये क्या होगा £ यह. इस 
तमोगुणी शरीरका और उसकी बुद्विका परमात्मामें 
विधासके अभावका लक्षण है । जिस हृदयमें भगवानकी 
भक्ति और उसकी अपार अद्दैतुकी दयामें विश्वास है, 
वहाँ नित्य-निरन्तर प्रकाश, ज्ञान, आनन्द और उत्साह 
उमड़ता ही रहता है | वहाँ चित्तकी कली-कली खिल 
जाती है | उस स्थितिमें प्रतिपळ एक अपांर आनन्दका 
महासमुद्र लहरे लेता रहता है। वहाँ आनन्द और 
उत्फुछताके सिवा कुळ है ही नहीं | fum, अवसाद 
आदि तो अविश्वासके लक्षण हैं-यह तो तमोगुणकी 
पिशाचलीला है | प्रमाद, आळस्य और निद्रा--हाथ- 
पर-इाथ धरे रहना-ऐसे विचार कि हमारे किये क्या 
| होगा, हमारे भाग्यमें तो त्रिधाताने दुःख, विपत्ति ही 
लिखे हैं, महातमोगुणी कार्थ E । अतः समय रहते 


सितम्बर 3-9— 


सजग होकर परमात्माके . बळ और - प्रकाशका आश्रय 
लेकर हमें अपने इन सच्चे शत्रुओंका संहार करना 
चाहिये | भगवद्धक्त तो कभी निराश होगा ही नहीं; 
घोर निराशा--अमावस्याकी घनी अँघियारीमें भी उसका 
हृदय प्रभुके चरणोंमें ही fewer रहेगा और वह समझेगा 
कि आज ही सब व्रिपदाओंकी इति है |अब तो 
शुळपक्ष आ ही रहा है, इस अमावस्याके तमतोमके उस 
पारसे शुक्लपक्ष झॉकता प्रतीत होगा | उत्साह कमी 
wg नहीं होना चाहिये | किंतु विश्‍वास न .होनेपर 
तो विषाद होगा ही । अतः त्रिरत्रास बना रहे । 


पापोंसे कभी डरे नहीं | मनुष्य दुबळ है, उससे | 


पाप बन जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु पापोंके भयसे 
त्रस्त होकर पीछे हट जाना कायरता है |- ऐसी दुबलता- 
को' मनसे सदाके लिये हटा दे । भगवदाश्रयः होकर, 
पापकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सदा सचेष्ट रहे । 
भगवानके सामने अपना वळ न दिखाये, वहाँ तो बस 


'निबेळ हे बलराम पुकारथो' | केवल हरी शरण | 


ही पुरी इढ़ताके साथ लिये रहे | संसार और पापोके 
सामने कभी हार न मान ब्रेठे । चोरोंके सामने दबना 
क्यों £ उन्हें देख करके तो जोरसे कह देना चाहिये 
कि---सावधान ! मैं जाग रहा हूँ ।! संसार या विषय 


'जव आँख दिखावें तब एकमात्र भगवानके बल्का 


स्मरण कर उनको पेरोंके नीचे रोंद डालना चाहिये | 
जब मुझे भगवान्‌का बल प्राप्त है तब डरना किससे १ 
भगवान्‌के बलके महत्त्वको जान लेनेत्राछ संसारकी 
असारताको प्रत्यक्ष कर कह उठता है कि-- 


मैं तोहि अब जान्यो संसार! . | 
बोधि न सकहिं मोहि हरिके बळ, प्रगट कपट-आयार | 
x x 
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कल्याण 


[ भाग ५२ | 


जज 


निज हित सुनु सड ! हठ न करहि, जो चहहि कुसळ परिवार] 
तुळसिदास प्रभुके दासनि तजि भजहि जहाँ मद सार ॥ 
( विनयपत्रिका १८८ ) 


तुलसीदासजीके समान हमें भी निमय होकर यह 
कहना चाहिये--'अरे मायावी संसार ! अब हमने तुझे 
जान लिया है । तू प्रत्यक्ष ही कपटका घर है । पर 
अब हमें भगवानका बळ मिल गया है, इससे तू अपने 
कपट-जालमें हमको वाँध नहीं सकता [^ परमात्माकें 
बलका आश्रय लेते ही परमात्माकी मायासे बना हुआ 
यह संसार wur मिंट जायगा, और तब उसका 
मायावी फंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा | संसार 
` घोखा है । देखनेमात्रका ही सुन्दर है, और विचार 
करनेपर तो कुछ भी नहीं है | वस्तुतः इसका ere 
ही नहीं है । जेसे केलेके gan sus तो उसमेंसे कमी 
गूदा निकलता ही नहीं--चाहे कितना ही छील, 
छिळका-ी-छिलका निकलता जायगा | यही थोथी 
दशा इस निःसार संसारकी है।इस मायावी संसारसे 
सदा ही सतक तथा सावधान रहे, उसे प्रताडित करता 
रहे । अरे दुष्ट ! सुन, तू चाहे करोड़ों प्रकारके छल- 
बळकर मुझे डिंगानेका प्रयास कर, पर जिसने भगवानका 
आश्रय ले लिया है वह कभी तेरे चंगुलमें नहीं पड 
सकता । तू अपनी ( त्रिप्रयांकी ) सेनाऑसहित वहीं 
जाकर डेरा डाळ, जिस हृदयमें नन्दनन्दन श्रीकृष्ण- 





द्विषन्तः परकायेषु 
सूतके सानुवन्धेऽस्मिन्‌ 





मोहका परिणाम 


दसरोंके शारीरोंमें जहाँ अपने ही आत्मारूप भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान हैं, उनसे द्वेष रखते हुए, जो लोग इस मृतकतुल्य खशरीर 
तथा इसके 'सम्बन्धियोंमें स्नेहासक्त रहते हैं, वे नरकमें गिरते हैं । ' 


— TEE 


मगवान्‌का वास न हों । जिस भक्तके हंदयमें भगवानः 
का निवास है, वहाँ तेरा क्या काम ? वहाँ तेरी एक 

चळ पायगी । 

इस प्रकार बस, साधनपथथमे प्रतिपल एकमात्र 

भगवानका सहारा लेना चाहिये और यही दृढ़ ब्रिवास 
रखते हुए अडिंग निश्चयके साथ, fm हो, उस 
quur अग्रसर होता रहे । आरम्भमें कुछ संघष--काम 
क्रोधादि विकारोंसे हवाई छड़ाई कुछ देरतक रहेगी और 
फिर ? फिर तो साधनाका प्रशस्त आनन्दंदायी माग 
और उस मार्गपर हँसते हुए आनन्द मनाते चलते रहने: 
पर आगे और आगे जानेपर अपने लक्ष्यकी प्राप्ति ! 
हृदयधन हरिका साक्षात्कार या मुक्ति; कुछ भी कहें | 
यही हमारी विजय है और यह होगी निश्चित ही ! 
किंतु यह विजय कब मिलती है ! यह विजय 
मिलती है कामादि शत्रुओंका सवेथा नाश होनेपर, 
हमारा हृदय प्रमुका निवास बन जाता है--- 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
चरेषासिन्दीवरञ्यामो हृदयस्थो जनादुनः ॥ 

जिसके हृदयमें नील-कमळसद्श भगवान्‌ जनादन 

नित्य-निरन्तर त्रिराजमान हँ, जीवनका सुलाभ अ 
विजय निश्चितरूपसे उसीके लिये हैं । उसकी पराजय 


है ही कहाँ ? पराजय कमी हो ही नहीं सकती; 


क्योंकि उसने प्रभुका आश्रय लिया है, इसलिये विजय 
सुनिश्चित है । 


स्वात्मान हरिमीइवरम्‌ । 
बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।५। १५) 


| 








संख्या .९ ] 


गीताका कमयोग--७ 
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गीताका कर्मयोग--७ : 
( श्रीमङ्कगवद्वीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ) 


( लेखक--भ्रद्धेय स्वामी भ्रीरामपुखदासजी महाराज ) 
( गता ८, पृष्ठ-सख्या 333ü | आणे ) 


भगवानने कमयोगका वर्णन दूसरे अध्यायके 9७वें 
तया ४८व छोकमें मुख्यरूपसे किया है । इनमें भी 
:9७वें छोकमें कमयोगका rere कहा गया है और 


ecd छोकमें कमयोगको अनुष्ठानमें छानेकी विधि 


कही गयी है । 
मार्मिक बात | 

श्रीमद्गगवद्वीता मनुष्यको व्यवह्णारमें परमार्थ-सिद्धिकी 
कला सिखाती है | उसका आशय कतब्य कम करानेमें 
है, छुड़ानेमें नहीं । इसीलिये भगवान्‌ ज्ञानयोग और 
कमयोग इन दोनों ही प्रकारके साधनोंमें कम करनेकी 
बात कहते हैं । 

यह एक खाभाविक बात है फि जब साधक 
अपना कल्याण चाहता है, तब वह सांसारिक कमॉसे 
उकताने लगता है, अर्थात्‌ उन्हें छोड़ना चाहता है | 
“इसी कारण अजुन भी कमॉसे उकताकर भगवानसे 
"med हैं क्रि जब दोनों प्रकारके साधनोंका तात्पय 
'समतासे हैं, तो फिर कम करनेकी बात आप क्यों 
कहते हैं ? मुझे युद्ध-जैसे घोर कममें क्यों लगाते हैं ? 
स्थिरता और चञ्चलता परस्परत्रिरोधी हैँ । अतः 'यदि 
“सिरता ही मुख्य है तो फिर स्थिरताकी बात न कहकर 
युद्ध-जेसी चश्चळताकी बात क्यों कहते हैं ? परंतु 
भगवान्‌ ज्ञानयोग और कमयोग दोनों दी प्रकारके 


साधनोमें अजुनको कम ( युद्ध) करनेकी आज्ञाः 


देते हैं, जेसे--सांख्ययोगमें 'तस्मायुष्यख भारत 
( गीता २ । १८) और कमयोगमें योगस्थः कुरु 
कमोणि' ( गीता २ | ४८ ) । इससे यह स्पष्ट होता 


है कि भगवानका अभिप्राय कर्मोंको खरूपसे छुड़ानेमें 
नहीं, अपितु कम करानेमें है | हाँ, भगवान्‌ कमेमिं जो 
जहरीला अंश---ममता, आसक्ति, कामना, फळेछा 
आदि है, उसे त्यागकर ही कम करनेकी आज्ञा देते हैं । 
अजुनका प्रश्न था कि जत्र समताको प्राप्त करना 
ही उद्देश्य है, तो फिर मुझे घोर कममें क्यों लगाते है! 
इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ यह वातं स्पष्ट करते हैं कि 
समता-प्रा्तिके साधन दो प्रकारके हैं, पर कर्मोंका 
त्याग करनेकी बात दोनों ही साधनोंमें नहीं है । अतः 
युद्धरूप कमसे उपराम होनेका कोई प्रयोजन नहीं | 


कर्मोका खरूपसे त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको 
उनसे अपना सम्बन्ध-बिच्छेद करना चाहियें | बुद्धि या 
विचार-प्रधान मनुष्य त्रिचारद्वारा कमोसि सम्बन्ध ्रिच्छेद 


"wd हैं; यइ सांख्य या ज्ञानयोग है और कम- 


प्रधान मनुष्य कम करते हुए उनमें ममता-आसक्ति, 
कामना, फलेच्छा आदिका त्याग करके कर्मोसे सम्बन्ध- 
बिन्छेद करते हैं;. यह कमयोग है । दोनों ही योगोंसे 
एक निष्टा ( समता )की प्राप्ति होती है । अतएव घोर 
या सौम्य-कर्मोंसे तात्पयं नहीं है, rm समतासे 
है । समता-ग्रा्तिमें कम न सहायक ही हैं और न 
बाधक ही, परंतु कमयोगमें कम करना आवश्यक है 
(गीता ६। ३) | 


किसी मी मागका साधक हो, साधारण वेराग्य 


-दोनेपर भी वह कर्मोंसे उकताने ऊगता है, परंतु 
वास्तवर्मे ded साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे यह आराम | 
विश्रामकी इच्छा ही है। इसमें साधक अपनी दृष्टिसि _ 


s* 


d 


remi 
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तो यह देखता है कि कमेमिं लगनेसे बृत्तियाँ ठीक 
नहीं रहेंगी, परंतु वास्तवमें बह जडताका आदर कर 
रहा है--जो साधककी उन्नतिमें वाधक है । यद्यपि 
गीताने ऐकान्तिक साधनका भी आदर किया है, परंतु 
एकान्तमें भी सात्तिक पुरुष साधन-भजनमें, राजसी 
पुरुष संकल्प-िकल्पमें और तामसी पुरुष निद्रा-आळस्यमें 
अपना समय fiam है | 
इलोक--- 
न कमेणामनारस्भाक्षेष्कम्य पुरुषो5इनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
भावाथ--- 

निष्ठा ( समता )के साथ कर्मोंका विरोध है--- 
ऐसा समझकर अजुन कर्मोंका त्याग करना चाहते हैं, 
परंतु भगवान्‌ कहते हैं कि निष्ठाके साथ कर्मोका 
विरोध नहीं है । मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्म किये 
बिना निष्कमताको अर्थात्‌ योगनिष्ठाको प्राप्त होता 
है और # न कर्मोके त्यागमात्रसे सिद्धि अर्थात्‌ सांख्य- 
निष्ठाको ही प्राप्त होता है ।† 

दोनों निष्ठाओंमें कमं करना या कमफल मिलना 
बन्धनकारक नहीं है । कर्म तथा कमफलमें ममता- 
आसक्ति होनेसे ही बन्धन ( जन्म-मरण ) होता है । 
यद्यपिं साधकको कर्म करना वन्धनकारक दीखता है, 
परंतु यह वात सही नहीं है, क्‍योंकि इसके पीछे 
साधक अकमण्यता--प्रमादमे समय नष्ट करना 
चाहता है | 


कल्याण 
eee ्््् 


[ भाग ५२ 


अन्वय 


पुरुषः, न, कमंणाम्‌, अनारम्भात्‌ ने ष्कम्यं मू, अइ्नुते, 
च, न, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥ wa 


पद्‌-व्याख्या-- 
“न कर्मणाम्‌ अनारम्भात्‌’ पदोसे भगवानका UE 


अभिप्राय है कि कमयोगमें काय करना अत्यन्त आवश्यक 
है | कामनारहित होकर ( निष्कामभावसे ) कम करने 


पर ही कर्मयोगकी सिद्धि होती है । यह सिद्धि मनुष्यको ._ 


बिना कम किये नहीं füs सकती | अतः कम- 
योगीके लिये खरूपसे कर्मोंका त्याग न करना ही 
विघेय है । | 

मनुष्यके अन्तःकरणमें कम करनेका जो वेग 
विद्यमान रहता है, उसे शान्त करनेके लिये आसक्ति- 
कामनाका त्याग करके कम करना आवश्यक है | 
आसक्ति-कामना रखकर कम करनेपर यह वेग नहीं 
मिट सकता | 


“नेष्कस्यम्‌, अच्नुते’ पदोसे भगवान्‌का यह 


अमिप्राय है कि कमयोगका आचरण करनेवाला मनुष्य | 


कर्मोंको करते हुए ही निष्कमताको प्राप्त होता है [1 
आसक्ति-कामनासे रहित होकर किये गये कमोंमें फल 
देनेकी शक्तिका उसी प्रकार सबथा अभाव हो जाता 
है, जिस प्रकार बीजको भनने या उबाळनेपर उसमें 
पुनः अंकुर देनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है । गुणोंका.संग 
ही जीवात्माके जन्म-मरणमें हेतु है ( गीता १३ । २१); 


# कमयोगर्मे कर्मोको करनेसे ही निष्कामभावसे कर्म होगे ( गीता ६ । ३ ) तथा सिद्विकी प्राति होगी । 
कर्माको करेंगे ही नहीं, तो सकाम या निष्कामभावका क्या होगा ? 
+ सांख्ययोगमें तत्त्की जानकारी ( तत्त्वज्ञान )की ही प्रधानता दै, इसलिये qui अध्यायके ११वें शलोकसे ३०वें 
इलोकतक ( २० शोकोंमें ) “इष्टः, 'विद्विश Cro, विदित्वा’ आदि पर्दोका विशेषरूपसे प्रयोग किया गया है । 
अतएव सांख्ययोगमे कर्मोका त्याग करने अथवा न करनेक्रा आग्रह न रखते हुए केत्रल उस qup जानकारी Wu 


करना आवश्यक है ( गीतां २। १८ ) | 


{ जिस खिंतिमे मनुष्यके क्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ बन्धनकारक नहीं होते उस स्थितिको “निष्कर्मताः कहते हैं। | 
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अतः आसक्ति-कामनासे रहित मनुष्यके कमेमिं ` पुन 
जन्म-मरणरूप चक्रमे घुमानेकी शक्ति नहीं रहती | 
. च और | 

न, सन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति 
न कमॉके केबल त्यागमात्रसे सिद्विको प्राक्त होता है 
( अर्थात्‌ कर्मोको केवळ खरूपसे त्याग देनेमें 
निष्कमताकी प्राप्ति नहीं हो सकती ); केवळ कर्मोका 
खरूपसे त्याग कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि sm 
नहीं होती । सिद्विकी प्राप्तिके fex उसे कर्तापन 
( अहंता )का त्याग करना आवश्यकं है | अतएव 
सांख्ययोगीके लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग करना मुख्य 
नहीं है, अपितु अहंताका त्याग ही मुख्य है । कमॉको 
( अहंतारहित होकर ) करते veda सिंद्विकी प्रातिमें 
कोई बाधा नहीं आती । 

सांख्ययोगमें कम किये भी जा सकते हैं एवं किसी 
सीमातक कर्मोका त्याग भी किया जा सकता. है, परंतु 

योगमें सिद्वि-प्रा्िके लिये कमे करना आवश्यक 
होता है (गीता ६। ३)। : 

विशेष ध्यान देनेकी बात-- 

सांख्य या ज्ञानयोगमें. 'विवेक'की प्रधानता रहती 
है | अतएव ज्ञानयोगी ऐसा. मानता है. कि गुण ही 
go बरत रहे हैँ । ( अर्थात्‌ पदार्थ, शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि आदिसे ही कम हो रहे हैं । ) मेरा कर्मोंके 
साथ किंचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है ( गीता ८। ९ )। 
इसी प्रकार कमयोगी भी ( कम करते हुए ) पदाथ, 
शरीरादिको संसारकी वस्तु मानकर संसारकी सेवामें 
लगाता है और उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं मानता 
(गीता ५। ११ ) | | 
— प्रायः समी साधकोंके अनुभवकी बात है कि 
कल्याणकी इच्छा उत्पन होते ही पदाथ, cuf 
(sg) और कमसे अरुचिः होने ; छगती है । 





साधकोंके मनमें ऐसा भाव रहता है कि पदाथ, व्यक्ति 
( कुटुम््र ) और कमंका खरूपसे त्याग करनेपर ही 
परमाथमागमें आगे बढ़ सकते हैं । यद्यपि इन 
पदार्थादिमें प्रियताका त्याग कर देनेसे सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है, परंतु इसके लिये उत्कट वेराग्य और विवेककी 
आवश्यकता होती है । अतः सिद्वि-प्रापतिमें कठिनाई तथा: 
बिलम्ब होता है । परंतु भगवानद्वारा कही गयी 
कमेयोगकी बात--'मा ते सङ्ञोऽस्त्वकर्मेणि' ( गीता 
२ 199) तेरी कम न करनेमें भी आसक्ति न हो 
ठीक-ठीक आचरणमें. आ जानेपर समस्त कम करते 
हुए भी सिद्विकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमतापूवक दो 
जाती है | 


साधककी रुचि तो एकान्तकी ही रहनी चाहिये ` 
(अर्थात्‌ सांसारिक कर्मोंको त्यागकर पारमार्थिक कार्य 
करनेमें ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिये ) परंतु 
कतेब्यरूपसे जो कर्म सामने आ जाय, उसे वह 
तत्परतापूषक करे | उस कर्में उसका राग-द्वेष नहीं 
होना चाहिये राग न तो जनःसमुदायमें EMT 
चाहिये और न अकर्मण्यतामें ही | कहीं भी राग 
न रहनेसे साधकका बहुत ही शीघ्र कल्याण हो जाता 
है | शरीरको एकान्तमें ले जानेको ही एकान्त मान 
लेना भूछ है; क्योंकि शरीर संसारका ही एक अंश 
है | अतः शरीरसे सम्बन्धविच्छेद योना अर्थात्‌ उसमें 


ममता-अहंताका न रहना ही वास्तविक एकान्त है । 
साधक कर्मोको तो छोड़ना चाहता है, परंतु कर्मोंका 
बीज “कामना? को, जिसके कारण संसारसे सम्बन्ध 
बना, हुआ है, नहीं छोड़ता | कम करनेमें उसे 
झंझट प्रतीत होता है, इसलिये वह कंमको 


छोड़ना चाहता है | इसीलिये भगवान्‌ ( गीता २ TEES 


४७में ) कहते हैं कि साधककी कम न करनेमे ie 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, आपि तु उसे ० 
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करते इए हवी कामनाका त्याग करना चाहिये । 
कामनासे ही. स्थूळ, सक्षम और कारण शरीरके 
साथ सम्बन्ध जुड़ता है । कामना करना नये जन्मको 
निमन्त्रण देना है, अतः उसका सरथा त्याग कर देना 
चाहिये । 

' मनुष्यों ऐसी बुद्धि कम होती है, जिसमें अपना 
कोई आग्रह न हो । अपना आग्रह रहनेसे वक्ताका 
qur अभिप्राय है--इधर ध्यान कम जाता है और 
अपने मनके अनुकूल “यही अभिप्राय! है ऐसा मान 
लेते हैं | यद्यपि अजुनमें भी युद्धरूप कम न करनेका 


अपना आग्रह था, परंतु उनमें अपने कल्याणकी उत्कट 
अमिलाषा भी थी । 3 भगवातूपर पण श्रद्धा रखते थे 
और उनके वचनोंका तात्पय जानना चाइते थे; 
फलखरूप उन्होंने उसे मलीमाँति जान छिया ओर 
'करिष्ये वचनं wq (गीता १८ । ७३ ) “आपकी 
आज्ञाका पालन करूगा!--ऐसा कहकर युद्धरूप कम 
करना खीकार कर लिया । प्रत्येक साथकको अजुनकी 
तरह ही अपने कल्याणकी उत्कट अभिलाषा रखनी 
चाहिये | अपने कल्याणकी उत्कट अभिलाषा होनेपर 
अपना आग्रह रहते हुए भी साधक भगवान्‌के वचनोंका 
तात्पय जानकर उनका पालन कर सकता है | ( क्रमशः ) 


— ART 


भगवानको धन्यवाद दीजिये 


( लेखक--डॉ० भ्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Co; पी-एच्‌० डी० ) 


`, SR पास समाजमें सम्पन्न लोगोंकी तरह गगनचुम्बी 
अट्टालिकाएं नहीं हें । मोटरकार, स्कूटर, फ्रीज, जमीन- 
जायदाद, वडा, बेंक-वेलेन्स नहीं है । जीवनमें ऐश- 
आराम, प्रदशन, सामाजिक सम्पन्नताके आधुनिक साधन 
आदि न जाने सैकड़ों ऐसी उत्तम-उत्तम प्रदशनकी वस्तुएँ, 
भौतिक यश-वेभवके ये समस्त साधन नहीं हैं इत्यादि 
सोच-सोचकर आप दुखी रहते हें । आप दसरोके अपव 
ओर असीम वेभवपर छलचाये रहते हैं । खयं हमेशा 
अपने अभावके विषयमें ही सोचते रहते हैं | अपनेको 
अभागा ओर विपन्न मानते हैं । जो चीजें आपके पास 
नहीं हैं, उनके विषयमें व्यय ही सोच-सोचकर आत्म- 
ग्लानिके शिकार बने रहते हैं । आप दीघ निःश्वास 
छोड़कर कहते हँ--'काश ! मेरे पास भी अमीरों-जैसी 
सम्पदा होती ! ऊँची कुर्सी, शानदार पद होता! 
. बहुत-से अधीन कमचारी नौकर होते जो मेरे इशारेपर 
नाचते ! पर हाय ! मेरी किस्मतमें तो गरीबी, अभाव, 
कठिनाइयाँ, वदकिस्मती ही लिखी है, उम्रमर रोना- 
झींकना ही बदा है । 





याद रखिये, उपयुक्त अभावकी भावना, घबराहट 
ओर निराशावादिता आपके फ़ूल-से खिलते हुए जीवनको 
घूलमें मिलानेवाली विषेळी विचारबेलि है, जिसका कहीं 
अन्त नहीं है । इस बलि-जाळका कहीं ओर-छोर नहीं 
मिळता | इसके विपरीत वह प्राप्त सुब-सुविधाओंसे 
असन्तोष ओर ऐश्वर्यकी समृद्धभावना तथा अविश्वास 
ओर झूठी आशा जगानेवाळी है । इसलिये यह 
मानकर: चलिये कि भगवान्‌ने आपको जो कुछ दिया 
है, वह बहुत कुछ है । 


तनिक सोचकर देखनेपर आप पायेंगे कि भगवानूने 


आपको बहुत-सी ऐसी अनमोल वस्तुएँ प्रदान की हैं 
और अब वे भी आपके पास हैं, जिनके विषयमें 
सोचकर आप घेय, उत्साह, शान्ति, उल्लास पा सकते 
हैं | भगवानने हमारे कम और पुरुषार्थके अनुपातमें 
बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ दी हैं, जिन्हें हम अपने लिये 
वरदान E सकते हैं । | 
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अच्युता भक्तिकी याचना 


EN 








अपनेको प्राप्त नियामतों ( Acheivement and 
belssinsg ) कें anii ही सोचिये l उनसे आपको 
आगे बढ़नेकी प्रेरणा ओर हिम्मत मिलेगी । सुप्रसिद्ध 


पाश्चात्त्य विचारक डेळकार्नेगीके इस अनुभवपर विचार 


कौजिये--हमारे जीवनमें नब्वे प्रतिशत बातें सही होती 
हैं, केवळ दस प्रतिशत ही गळत होती हैं। यदि हमें सुखी 
रहना है तो उन नब्बे प्रतिशत बातोंपर ही ध्यान देकर 


उन दस प्रतिशत .गळत बातोंको भुला देना चाहिये ।: 


दूसरी ओर अगर हमें सदा चिन्तित और दुखी रहना 
है, पेटके घावका शिकार बनना है तो उन दस 
प्रतिशत गलत बातोंपर ध्यान देकर नब्बे प्रतिशत अपने 
पक्षकी अच्छी बातोंको छोड़ देना चाहिये ।! 

. क्रोमवेळके समयके बहुत-से गिरजाघरोंमें आज भी 
लिखा हुआ है कि 'सोचो और भगवानको धन्यवाद 
दो | अर्थात्‌ केवळ अपने द्वारा- उपलब्ध ऐश्वय, fud 
वस्तुएँ आदिके बारेमें ही विचार कीजिये ओर भगवानूको 
उन्हें देनेके बदले हृदयसे धन्यवाद दीजिये । 


भगवानूने आपको उत्कृष्ट मानव-शरीर दिया है, : 


उसके लिये उन्हें धन्यवाद दीजिये | आपके शरीरका 
एक-एक अवयव बेराकीमती है | क्या आप रुपयोंके 


aS अपने नेत्र वेचनेको तैयार दो जायेगे ! या हाथ, 


पाँव, सिर कटाना पसन्द करेंगे ? कदापि नहीं | आप 
अपने अभावोंके बारेमें सोचना बंद कर ईश्वरीय वरदान 
ओर नियामतोंकें बारेमें ही सोचिये | असंख्य नियामतें 
आपके पास मोजूद हैं । 

उल्लासप्रण भावनाएं प्रत्यक्ष शक्तिंउत्पादक तत्त्व 
हैं | हमारे पास इश्वरका दिया हुआ जो कुछ है, उसपर 
संतोष और गव करनेसे आप मानसिक शान्तिका अनुभव 
करगे | अपने खास्थ्य, अपने सुशिक्षित परिवार, अच्छे 
पड़ोसी, उत्तम साहित्य, प्रतिष्ठित मित्र, अपने उद्देश्यकी 
सिद्विकि समस्त साधन आदि अनेक ऐसी नियामत 
इश्वरसे आपको मिली हैं, जिनपर विचार केन्द्रित कर 
आप EX समय अनुभव कर सकते हैं । प्रकृतिके मनोरम 
दृश्य, पक्षियोंका मधुर कलर, नभमें सुन्दर रङ्ग, तारा- 
मण्डल, चन्द्रमाकी शुभ्र ज्योत्स्ना, प्रभातकाळीन वातावरण- 
भगवानके प्रथ्वीपर फेले वरदान ही हैं | आप खयं di 
आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर आध्यात्मिक आनन्द 
प्राप्त कीजिये और ईश्वरके आभारी होते हुए प्री 


'आस्थासेभरे खरमें कहिये--हे प्रभो इस शाश्वत आनन्दके 


लिये मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूँ, कोटि- 
कोटि धन्यवाद | 'कोटिन्द सुख कहि जात न प्रभुके पुकः 
एक उपकार ।' 


-——L———E——— 

अच्युता भक्तिको याचना 
| नाथ योनिसहस्रेषु येषु 'येषु बजाम्यहम्‌ । | | 
Y तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
N या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 


त्वामनुस्मरतः सा 
` नाथ! uedb योनियोंमें जिन-जिनमें जाऊं, उन्दींउन्डींमे हे EE 
अच्युत ! आपमें मेरी सवदा अक्षुण्ण भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी ७ . 
विषयोमें जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति आपर्मे, आपका स्मरण ४४ | 
करते इए, मेरे हृदयसे कभी हूर न दो। Yo 
ee : 


मे हृदयास्मा$पसपंतु ॥ 


( श्रीविष्णुपु० १ | २०। १८-१९ ) 








(Xo | कल्याण [ भाग ५२ 
- प्रात 
दाताक प्रांत 

( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “इरि? ) 

हे सबसमर्थ, अहैतुक दातार ! | ना 

तुमसे मुझे क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिल रहा है! तेरे अनन्त उपकारःभारसे मैं बुरी तरह 

दबकर रह गया हू । 'नित्यप्रति, पळ-प्रतिपल और दवा जा रहा EOD क्या कभी इस उपकार-भारसे 

मैं हलका न हो सकूंगा ? थोड़ा-वहुत भी नहीं ? ठीक तो है--इस आभारसे. sup तो तब हो खक 


जव मेरे पास प्रतिदानके लिये कुछ मेरा हो । और उसे दे सक्ूँ । 


तन, मन, धन; जन--जो है वे सव मेरे कहाँ हैं ? वस्तुतः कुछ भी तो मेरा अपना नहीं । बे मेरे 
होते तो सदा मेरे साथ रहते । ये सब तो तुम्हारी ही धरोहर हैं देव ! इनकी मात्र रखवाली करना, 
सहेजना और इन्हें परसेवामे लगाना ही न.मेरा काम है । यही तो तुमने सौंपा है मुझे । 

अब तो वह भी सब दूसरोंको ही दे वेडा हैँ--अन्धा बनाकर दूसरे ले गये हैं, मेरे अन्धेपनका 
लाभ उठाकर । मै अन्धा ही हो गया हँ--ममता और मोह-तिमिरसे आवृत हूँ, आच्छन्न हूँ । 

तव क्या दूँ तुम्हे ? तेरे आभारसे मुक्त होऊँ, तो केसे दोडँ ? | - 

पर चाहे जो कुछ हो, कुछ तो दूँगा ही । कुछ तो उऋण होना ही है । जव तूने उदारतापूर्वेक 
इतना सब दिया है तो मेरा भी तो कुछ ceder है अपने दाताके प्रति ! मेरे बरदाता ! तुम्हारे 
चरदानांका कोई प्रतिदान मैं नहीं कर सकता हुँ । फिर भी एक ललक है तुम्हारे प्रति कृतज्षता प्रकर 
करनेकी--वह केसे, किस रूपमे कर सङूंगा ? नहीं जानता । हॉ, मेरे पास तुम्हें देनेको और कुछ तो 
नहीं, पर एक वस्तु है, जिसे देकर कुछ उऋण,हो सकता हूँ । क कण E 

qu तुम सव कुछ जानते ही हो । तुमसे मेरा छिपा ही क्या है ! अनजान वनकर जब पूछ ही रहे 
हो तो में भी वताता ही हुँ । LS 

और तो क्या है मेरे सवेस्व ! यहो कि--नयनाञ्जलिम मेरे थोडेसे 'छतजञताश्रु हैँ-मोतियांकी बिखरी 
लड़ियाँ ! ये झूठे-सच्चे जेसे भी हैं तुम्हे अर्पित हैं । ये ही तुम्हारा अध्य E, तुम्हारी. पूजन-सामशी हैं । 

मेरी याचना है कि तुम इन्हें ही ग्रहण करो, ग्रहणकर मुझे हळकेपनको किंचित्‌ अनुभूति 
दी करा दो। मेरा रोम-रोम तुम्हारे असंख्य उपकारोंका कायल है । मेरे सर्वस्वप्रदाता ! तुम्हारे 
अगणित वरदानोंके प्रति हृद्य कवसे gm है । 


मुझे आशा है, आशा ही नहीं, विश्वास है कि तुम ऐसा करोगे-निश्चय ही मेरी याचनापर ध्यान दोगे! 


क्योंकि यही तुम्हारा खभाव है । यह कौन नहीं जानता कि कोई भी दाता किसीकी याचना अखीकार. 
नहीं किया करता ? और फिर. तुम तो एक जाने-माने दाता ठहरे | दाताआंके भी दाता |! 


ERE आवाजपर, याचककी सच्ची याचनापर तुमसे दर्व भूत हुए बिना रहा नहीं जाता । तो 
रखोगे न, अपने दातापनकी छाज ? अपने चिर विधुत विरुदकी रक्षा ! | be 


प्रभो ! अब याचना स्वीकार करनेमे देरी क्‍यों ? यह बिलम्ब मुझे असह्य है, असह्य होता ही जा रहा 
t e 1 बस, अब प्रदान कर दो न, अपनी 'परम प्रेमखरूपा' मेरी चिरकाङ्कित onere 
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विश्व-एकात्मबादका प्रतीक--अद्वेत-वेदान्त : 


३६९ 





विश्वः एकात्मवादका प्रतीक--अद्वेत-वेदान्त 


( लेखक--श्रीगोरखनाथ सिंजी, प्रवक्ता ) 


अद्वेत-वेदान्त भारतीय दर्शनोंका चरमोत्कष है । 
इसका निष्कृष्ट तत्त्वज्ञान अपने देशमें घर-घरमें सामान्यतः 
व्याप्त है | मीमांसापरिपोपित ब्रह्मसूत्र ओर शांकरादि श्रेष्ठ 
आचायोके प्रस्थानत्रयीकें भाष्यसे यह तत्तदरान विशेष 
परिनिष्ठित हो गया है. । इसके अनुसार सत्ताकी तीन 
श्रेणियाँ हे---( १) सत्‌, (२) असत्‌ एवं (३ ) माया | 
“सत्‌?को पारमार्थिक सत्ता तथा 'माया'को प्रातिभासिक 
सत्ताके नामसे भी अमिद्दित किया गया है । पारमार्थिक 
सत्ताके अन्तगत ब्रह्म एवं व्यावहारिक स॒त्ताके अन्तगत 
जीच-जगतू आते हैं । यथा -- | 
(त्रम सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मच नापरः।' 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है ओर जीव ब्रह्म ही 
है । इस प्रकार व्याव्ारिकि सत्ताके अन्तगत सम्पूर्ण 
«र्य-जगत्‌? आता है, जिसके पाथक्यका कारण 'माया! 
है, जो ब्रह्मकी एक अनिवेचनीय शतक्तिमात्र है । UE 
दृश्य-जगत्‌ न तो पारमार्थिक सत्ताकी तरह “सत्‌! है 
और न तो असतूकी तर एणतः मिथ्या ही है । यह 
«xp और 'असत!के बीचकी एक श्रेणी है, जिसे इम 
व्यावद्दात्कि स्तरपर 'सत्‌? कते हैं, पर पारमार्थिक स्तरपर 
माया द्वो जाता है । इसके अतिरिक्त एक चोथे प्रकारकी 
सत्ता है, जो केवळ उदाहरण DU मात्र है। यथा-- 
“आकाशकुसुम” “वन्ध्यापुत्र, शशविषाण' आदि । 
«pa qup न तो चिरन्तन सत्‌ है और न 
मायाकी तरह सत्‌ और असतू दोर्नोके बीचकी स्थितिमें 
ही आता है । 
अहत वेदान्तमें व्यावहार्कि सत्ताके संदभमें 
(असत्यामासः्की बात आती है । इसके अनुसार सम्पण 
व्यावद्दारिक सत्ता--जिसे हम “सत! मान बैठते &— 


'असत्यामासःका ह्वी प्रतिफळ है। अतः जिस समय 
हमें इस असत्याभासका “मान? हो जायगा, UE सम्पूण 
दृश्यजगत्‌ 'असतःकी श्रेणीमें आ जायगा, और इम 
"अह ब्रह्मास्मि'की उदात्तमात्रनासे परिपण हो जायँगे। 
इस संदममें सबसे प्रसिद्ध उदाइरण रस्सीमें सपकी 
परिकल्पनाका है. जिसके अनुसार ud qub ug 
तभीतक दृष्टिगोचर होता है, जत्रतक दम: रस्सीके 
वास्तविक खरूपसे अवगत नहीं हो जाते हैं । इस 
असत्यामासका कारण माया है | मायाका तथाकथित 
सम्वन्ध ब्रह्मसे है । अतः 'अहं ब्रह्मास्मिकी अनुभूति 
होते ही मायासे उत्पन्न यह इश्यजगत्‌ . ठान्य' हो 
जायगा । ब्रह्मके साक्षात्कार अथवा माया एवं असत्या 


भासके भ्रमके रहित होनेके लिये चार सोपान कहे 


गये हैं, यथा-- | 
१-नित्यानित्य-वस्तु-विवेक, 
२-इहामुत्राथं मोगविराग, i3 
३-शमदमादि षट्‌ साधन-सम्पत्ति CU | 
४-मुमुक्षुल | . रज 
इनके सतत अम्याससे मनुष्य मायाकी स्थितिसे 
विरत होकर “चरम अनुभति'से लाभान्वित होता है->- 
“अहं ब्रह्मास्मि'की स्थितिमें पहुँचता है । यहाँ भायाम्के 
सम्बन्धमें दो शब्द कहना अनुचित न होगा । भाया! 
संस्कृतके दो शब्दों ( मा+या) से मिलकर बना | Si, 
'माःका अथे Ced 'या'का अथ है। “जो? नहीं हैर 





जिसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी उसका प्रातिमासिक | 





रूपमें अस्तित्व दै । इसलिये: 'माया'को ‹अनिवचनीयः कह 
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जगतका मळ कारण नहीं है | पुनश्च माया कारण- 
काय-सम्बन्धसे भी सत्रया निर्लिप्त है । इसकी उत्पत्ति 
ब्रह्मसे है । किंतु तत्त्वत: ब्रह्म. इसका 'कारणः नहीं 
: है. इसलिये यह विचित्र है---अनिवचनीय है । 

वेदान्तकी सक्ति सव खल्विदं ब्रह्म” जगदेक्यके साथ 
विश्वबन्घुत्वकी भावनाको वल प्रदान करती है | आज जहाँ 


` कल्याण .. 
PR 


गया है । यह दृश्यजगत्‌ मायाकी उत्पत्ति है, किंते ] 


[ भांग. Mg; 





'जातिरंग-मेद, राष्ट्रियताकी खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, वहाँ 
इसके प्रचारके महत्लको नकारा नहीं जा सकता है। 
वास्तविक अन्तराष्ट्रियता एवं 'वसुधैव कुंडम्बकम'की 
भावनाका अभ्युदय तमी सम्भव होगा, जब हममेंसे प्रत्येकमें 
:इस भावनाका संचार होगा कि. विश्वात्मा एक है: ओर 
सत्रकी सुख-शान्ति वाञ्छनीय है । पर यहाँतक पहुँचनेके 
लिये मीमांसादि शासत्रांका मन्थन भी-आवश्यक है |- . 





श्रीगणेराचतुर्थी-ब्रत और उसका माहात्म्य 


' गणेशो विघ्नहती हि ` सर्वकामफलप्रदः ।? 


तू भाद्रपदमासके कृष्णपश्षकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका 


सिवपुराणकी कथा है---इवेतकल्पमें जब भगवान्‌ ` झुभोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है । जिस समय गिरिजी- 


शंक्ररके अमोघ त्रिशल्से पावतीनन्दन दण्डपाणिका 
मस्तक कट गया, तब पुत्रवत्सला जगज्जननी रिवा अत्यन्त 
क्रुद्ध हुई । उन्होंने वहुत-सी शक्तियोंको उत्पन किया 
-ओर उन्हें प्रलयं मचानेकी आज्ञा दे दी | उन परम 
तेजस्विनी शक्तियोंने सवत्र संहार करना प्रारम्भ कर 
दिया | अब तो प्रल्यका दृश्य उपस्थित हो गया | देवगण 
हाहाकार करने लगे | तव देवताओंने समस्त भयनाशिनी 
जगदम्वाको प्रसन्न करनेकें लिये उत्तर दिशासे हाथीका 
सिर ळाकर शिवा-पुत्रके wed जोड़ दिया । महेश्‍वरके 
पावेतीका प्रिय पुत्र गजानन? होकर जीवित हो गया | 


अपने पुत्र गजमुखको .जीवित देखकर त्रैलोक्यजननी 


भगवती शिवा प्रसन्न हो गयीं । फिर पार्वतीको : 


पर्णतः प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
- समी देवताओंने वहीं उनके पुत्रको rüenp घोषित 
"कर दिया । उसी समय देवाधिदेव .महादेवने अत्यन्त 
प्रसन्न दो अपने वीर पुत्र गजाननको अनेक बर प्रदान 
करते इए कहा--विष्ननाशके कामें. तेरा नाम 
^uis दोगा । त्‌ सबका पण्य है, अत: अब मेरे 
“सम्पण गणोंका अध्यक्ष हो जा ॥ ' 


` तदनन्तर परम प्रसन्न भक्तवत्सल आझुतोषने 





E ` पतिको पुनः वरप्रदान करते हुए कहा--गणेश्वर | 





के सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय 
रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था | इसछिये उसी 
दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें प्रसनताके साथ 
'( प्रतिमास ) तेरा उत्तम ब्रत करना चाहिये। वह 
रत परम शोभन तथा सम्पण सिद्धियोंका प्रदाता होगा । 


चतुर्थ्या त्वं समुत्पन्नो ` भाद्रे मासि गणेइवर । 
असिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे ॥ 
प्रथमे च तथां यामे गिरिजायाः सुचेतसः 

आविवेभूव ते रूपं यस्मात्‌ ते बतसुत्तमम्‌ ॥ 

' तस्मात्‌ तद्दिनमारभ्य तस्यामेव ` तिथौ , सुदा । 

- अत काय विशेषेण सवंसिद्ध्े खुशोभनमः॥ 
( शिवपुराण-रुद्रसं०, gouo १८ | ३५-३७:) 
'गणेशपुराण'में भाद्रपद झुक्क चतुर्थीको मध्याहकालमें 

भी आदिदेव गणेराके प्रज॑नकां माहात्म्य बताया गयां है 
क्योंकि वह भाद्र शुक्ल चतुर्थीका मध्याइकाळ HD | उस 
दिन चन्द्रवार, खातिनक्षत्र एवं सिंहळानका. योग !़ा । 
पाँच झम ग्रह एकत्र थे | जगजननी पावेतीने गणेशजीकी 
षोड्शोपचारसे प्रजा की और उसी समय उनके 


सम्मुख अमित. महिमामय,: कुन्दधवछ षडभुज, त्रिनयन, 
भगवान्‌ गणेश पुत्ररूपमें प्रकट हो गये | 3 





संख्या ९ ] 


भक्तसुखदायक परमप्रमु गणेशकी प्राकठ्य-तिथि 
होनेके कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दयाधाम वरद 
गणेराकी तिथि प्रख्यात हुई । उस दिन मध्याहकाळमें 
'श्रद्वा-भक्तिप्रवक eui भगवान्‌ गणेशकी मृन्मयी 
मर्तिकी पजा एवं उनके स्मरण-चिन्तन एवं नाम-जपका 
अमित माहात्म्यं E | वह पुण्यमय तिथि अत्यन्त फल- 
प्रदायिनी कही गयी है । चतुमुख Hemd अपने 
मुखारविन्दसे कहा है कि इस चतुर्था-त्रतका निरूपण 
एवं माह्ात्म्य-गान शक्य नहीं |! 
चतुथ्यो महिमानं नो न शक्यं सुनिरूपितुम्‌॥ 
( गणेशपुराण २। ८२।३४) 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीको सिद्वित्रिनायक-्रतका पालन 
करना चाहिये | इस दिन गणेशजीका प्राकट्य मध्याहमें 
हुआ था, अतः इसमें मध्याहृव्यापिंनी तिथि ही ली जाती 
है | सवप्रथम एकाग्रचित्तसे सर्वानन्दप्रदाता fuia 





गजाननका ध्यान 


NENNT कफ फ-क-क-कणक-क कक ७7० _> हु 
—MÉ———M——————————————Ó———  ———————————m€ 


चाहिये | यदि सामथ्य हो तो समस्त सामप्रियांसहित 


' गणेशजीकी खणमयी प्रतिमा आचायको अर्पित करके 


ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये | इस प्रकार पाँच 
वषोतक ब्रत एवं गणश-पजन करनेबालोंको लौकिक एवं 
पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं । इस तिथिको 
ात्रिमें चन्द्रदशनका निषेध है । चन्द्रदशन करनेवाले 
मिथ्या कळङ्कके भागी होते E 


महिमामयी तचतुर्थीब्रत करनेत्रालोंकी समस्त 
कामनाओंको पंण करनेवाली है । इस त्रतके प्रभावसे 
धन-धान्य और आरोग्यकी प्राति होती है, समस्त 
आपदाएँ नष्ट हो जाती हैं तथा भगवान्‌. गणेशकी EUI- 
से परमाथकी भी सिद्धि होती है | अतएव यदि सम्भव 
हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्थी तिथियोको ब्रतओर 
उपवाससहित श्रीगणेराजीका प॒जन करे ओर यदि यह 
सम्भव न हो तो भाद्रपद कृष्ण-चतुर्थी “बहुला,' भाद्रपद्‌ 








विनायकका ध्यान करे । इसके अनन्तर दो दूर्वादळ लेकर झुक चतुर्थी प्राकव्य-तिथिं, कातिक कृष्ण-चतुर्थी “करका? 
गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर चढ़ाना ( करवा ) और माघ कृष्ण-चतुर्थी 'तिळकाका ब्रत- कर्‌ | 
चाहिये । फिर नैवे्के रूपें पाँच seg उन दयासिन्धु छे । रविवार या मङ्गख्वारसे युक्त चतुर्थी तियिका अमित 
प्रभु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूवक अपण करे | तदनन्तर माहात्म्य है | इस प्रकारकी एक चतुर्थीत्रतका सविधि 
आचमन कराकर श्रद्धा-भक्तिपनैक उनके चरणोंमें बार- पालन करनेसे वषभरके चतुर्थी ब्रतोंका फळ प्रा दो 
बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए Rest करना जाता है। E 
गजाननका जाननका भ्यान ` 
पिता पश्च-आनन. हैं; . अग्रज षडानन हें; 
! खयं गज-आनन हैं, संकट निवारते। 
द गिरिजाके नन्द्न & पूज्य जग-चच्दून हैं, 
भक्त-उर-चन्दन ऋद्धिसिद्धि वारते॥ 
मझ्ल-विधायक हैं? चुद्धिके प्रदायक हैं, 
महागण-नायक हें, विज्नव्यूह टारते। | 
मोदको बढ़ाते, .भक्त मोदक चढ़ाते N 
शुण्ड-द्ण्डसे. उठाते, सुख-मण्डलम ps | | 
# भाद्रपदके शक्ृपक्षकी चतुर्थाको चन्द्र-दर्शन हो जानेपर दोषकी शात्तिके RD भागवत या. विष्णुपुण 
आदिमे कथित व्यमन्तकमणिकी कथा युननी चाहिये | Er uus 
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चरणस्पश एवं चरण वन्दनका महत्त 


( लेखक-डॉ० भीगयाप्रसादजी उपाध्याय शास्री, uxo vo; diuo डी० ) 


भारतीय आचार-परम्परामें चरण-स्पशका विशेष 
महत्त्व हे | आचार एवं व्यवहार भारतीय संस्कृतिका 
मेरुदण्ड है | लौकिक व्यत्रद्वारमें जिनको वयोवृद्ध, 
ज्ञानवृद्ध, धमवृद्ध, सम्वन्धीवृद्ध आदि समझा जाता है, 
उन प्रवरोके SERÍZRT चरण-स्पश करनेका विधान है । 
प्रातःकाळमं शय्यात्यागके पश्चात्‌ प्रत्येक अवरको अपने 
'प्रवरके समीप जाकर उनके चरण-स्पश करके अभिवादन 
करना चाहिये | इस व्यवहारसे अत्रोंकी आयु, विद्या, 
कीति और शक्तिकी बृद्दि मानी गयी है | | 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धेन्ते आयुर्विद्या यशो वलम्‌ ॥ 
अभिवादन ग्रक्रियामें चरण-स्पश ही मुख्य है । 
बृद्धोंमे माता, पिता, गुरु एवं उनके समकक्ष व्यक्ति él 
मान्य हैं । इनके अतिरिक्त तपखी, संन्यासी, साधु-महात्मा 
समीके लिये वन्दनीय हैं | पर अभिवादनके अळग-अळग 
प्रकार हैं । चरण-स्पश उन्हीं प्रवरोंका करना चाहिये 
जिनका सामीप्य सुलभ है | जिनका शरीरत: सामीप्य सुळभ 
नहीं है उनके प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता आदिका ज्ञापन? 
शब्द चरण-वन्दन शब्दसे होता है | चरण-बन्दन मानसिक 
स्पर है । मानसिक संस्पशसे मनमें निर्मळता आती है । 


तभी तो संत-महात्माओंने इसकी उपयोगिता मानी है 
“चरन कमळ बंदों हरिराई ।' ( स्रदासजी ) 


“बंदों युरु पद पदुम परागा |? ( गो० तुल्सीदासजी ) 
यहाँ यह जिज्ञासा होना खामाविक है कि आचारमे 
चरण-स्पशका ही इतना अधिक महत्त क्यो है ! 
पारस्परिक प्रणाम-व्यवहार अनेक प्रकारके हैं. | चरण- 
. स्प उन समीका आधार है | प्रपञ्चामक सूरि qur 
` महाम़तांसे दी उत्पन हुई है | वे उसके उसी प्रकार 


` उपादानकारण हैं, जिस प्रकार धागा Ted उत्यादनके 


लिये | जो समस्त सृष्टिका उपादान कारण है, वही | 


पिण्डका उपादान कारण होगा | मानत्र-शरीर भी पश्च- 
महामतोंसे उत्पन्न होता है, पञ्चFह'भूतोंमें uum 
आकाशकी उत्ति होती है । आकाशंसे वांयुका 
प्रादुर्भाव होता है, इसी प्रकार वायुसे अग्नि, अग्िसे जळ 
और जलसे पृथ्वी होती है । 

मानव-शरीरके गठनमें इन पाँचों ded क्रमशः 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियोंदी उत्पत्ति होती 
है | पाँच ज्ञानेन्द्रियोमें आकाशसे श्रवण, वायुसे त्वचा, 
अग्नि अथवा तेजसे नेत्र, wed जिह्वा ओर पथ्वीसे 
नासिकाकी उत्पत्ति होती है । श्रवणेन्द्रिय आकाशके 
गुण शब्दको ग्रहण करती है, नेत्रेक्रिय अग्निके गुण 
रूपको, रसनेन्द्रिय जलके गुण रसको, प्राणेन्द्रिय प्रथ्वीके 
गुण गन्धको और fu वायुके गुण स्पशको'। 
उपयुक्त ज्ञानेन्द्रियोके अतिरिक्त पाँच कर्मेन्द्रियाँ भी हैं | 
इनमेंसे एक-एक कर्मेन्द्रिय अपनी विशिष्ट ज्ञानेन्द्रियसे 
सम्बद्ध है । श्रवणेद्धियकी कर्मेन्दिय जिह्वा है । जिह्वासे 
ही शब्दोंका उच्चारण होता. है । त्वगिन्द्रियकी 
कर्मेन्द्रिय हाथ हैं. | यद्यपि त्वगिन्द्रिय सम्पण शारीरवतीं 
है अर्थात्‌ सम्पूण शरीरको स्पशका बोध होता है, फिर 
भी हायका स्पशे प्रमुख योगदान है । नेन्रेन्द्रियकी 
कर्मेन्रिय चरण है । रसनेद्धियकी कर्मेन्द्रिय उपस्थ और 
ध्ाणेन्द्रियको कर्मेन्द्रिय युदा है । ज्ञानेन्द्रियका अपनी 
विशेष कर्मेन्द्रियसे सीधा सम्बन्ध है । 


साधनाको इृश्से ज्ञानेन््रियके शिथिळ अथवा निष्क्रिय 
होनेपर कर्मेन्रिय खतः ही निष्चिय हो जाती & | 


'रसनेन्द्रिय स्त्ादकी ज्ञानेद्धिय है । इसलिये भारतीय 


साधना-पद्रतियोंमें स्वाद-शिथिल करनेकी दश्सि खादके 
मळ ल्वणका परित्याग. किया जाता है । इससे वैशाग्यमें 


वृद्धि होती है । 





चरणस्पश एवं चरणवन्दनका महत्त्व 
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- 7: ज्ञानेन्द्रिय नेत्रका सम्बन्ध अपनी विशेष कर्मेन्द्रिय चरणों- 
से है| चरण शब्द चलछनाथक चर धातुसे भाव अथमें 
“ल्युट! प्रत्यय करनेसे बनता है । गतिका प्रमुख साधन 
चरण है । मानवचरण fü ढेलेके समान गतिहीन 
जहाँका तहाँ पड़ा रहेगा, इतस्ततः कहीं भी न जा सकेगा 
यदि नेत्रका सहारा उसे न प्राप्त हो | मार्ग चलनेवाला 


`` व्यक्ति यदि एक क्षणके लिये भी पलक डालकर देखना 


बंद कर लेगा तो चरण भी मागमें आगे न बढ़ेंगे । 
जबतक नेत्रेन्द्रिय आवरणरहित होकर रूपको ग्रहण करती 
रहेगी, चरण भी गतिकी निरन्तरताको स्थिर रख सकेंगे । 


नेत्रेन्द्रिय तेजकी इन्द्रिय है । छोमें अग्नि तेजका 
प्रतीक है। पश्चमहाभतोमें उसका प्रमुख स्थान है | वह 
सूक्ष्म और स्थूल तत्त्वोमें मध्यस्थ है | उसका एक नाम 
पावक भी है । वह अपने सम्पकमें आनेवाले वस्तुजालको 


` अपने रूपमें परिणत कर देता है । अग्निकी सबसे बडी 


बिशेषता उसकी ऊध्वंगति है । सभी oia 
अग्निंकी गति ऊध्व ही रहती है । पार्थिव और जलीय 
तत्त्व अग्निके माध्यमसे ही ऊध्वगति पाकर सुक्ष्म quid 
और ऊध्व लोकोंकी ओर अग्रसर होते हैं । अग्निको 
समर्पित होनेबाळा पदार्थ उध्बगति प्रांत कर शीघ्र वायुमें 
फैल जाता है । वायुका आवरण ब्रह्माण्डमें चतुर्दिक 
है । भारतीय आचार-पद्धतिमें हवन और दाहःसंस्कार 
इसलिये अन्निद्वारा होते हैं । 

` तेजकी प्रधानताके कारण ही efe प्रत्येक पदाथ- 
को रूप मिलता है ।.रूपमें ही जगतूकी स्थिति है । 
“नाम रूप gg इंस उपाधी'के अनुसार यह जगत्‌ नाम- 
रूपात्मक है | फिर भी रूपकी अपेक्षा नाम गौण 
है । रूप ही दोनोंमें प्रमुख है । PU रूपको ग्रहण 
करती है । योग-साधनामें भी आँखका उल्लेखनीय स्थान 


है| पलक बंद करते ही प्रत्याह्दारकी स्थिति हो जाती 


है | प्रत्याहारमें जगत्‌का निवतन हो जाता है । 





७ ज्यो 


सृष्टिमं अग्नि, सोम और स॒य तेजके प्रतीक हैं । 
विराट, जो ज्योतियोंका भी ज्योति है, उसीसे 
सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है | gd बिराटके नेत्रसे 
उत्पन्न हुआ है और चन्द्रमा मनसे | “चन्द्रमा मनसो 
जातश्चक्षोः स्रयोऽजायत ।' इस पृथ्वीकी चराचर 
सृष्टिका कारण ge ही है । जगत॒की स्थिति और गति 
संयसे ही है । मनुष्यकी fer और गतिका कारण भी 
तेज ही है । तेजके प्रतीकोंमें अग्नि वेराग्यका प्रदाता, 
सूय ज्ञानका कारण और चन्द्रमा भक्तिका उत्पादक है | 
शरीरमें नेत्र तेजके खरूप हैं। इसी स्तरपर चरणस्पशकी 
वेज्ञानिकता समझी जा सकती है । 


वृद्धोके चरण-स्पश करनेका भी निश्चित विधान है। 
चरणोपर मस्तक रखकर चरण-स्पश करना आत्यन्तिक 
विनम्रताका प्रतीक है । चरण-स्पश करनेवाला 
प्रवर व्यक्तिके दोनों मिले हुए चरणोंपर मस्तक निक्षेप 
करता है । इसके अतिरिक्त पेर छूनेवाला अपने दोनों 


हाथेसे इद्धके दोनों चरणोंका एक साथ सपरा करता ' 


है । चरण-स्पश करनेमें यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि दाहिने हाथसे दाहिने चरणका स्पश किया जाय और 
वायें हाथसे बायें चरणका'। भारतीय आचार-शाल्नमें यह 
मान्यता है कि इस चरण-स्पशकी प्रक्रियासे बृद्दसे तेजकी 
विद्युत्‌ चरण-स्पश करनेवाले अवमे प्रवेश कर जाती है 
जिससे उसको प्रसन्नता तो सद्यः प्राप्त होती है, उसकी 
साधनामें भी प्रगति होती है । कि 

` इस अवसरपर यह तक भी प्रस्तुत हो सकता है कि 
तब चरण-स्पश करनेके स्थानमें चक्लु-स्पश ही क्यों न 
किया जाय ! विद्युतूकी अवतारणा बिना स्पशके सम्भव 
नहीं है । स्परा-सम्बन्धसे ही उसकी प्राप्ति wen है । 


नेत्रमें तेज अपने प्रखर और तीव्र रूपमें विद्यमान है । | 
नेत्रमें स्पशकी योग्यता नहीं है, अतः उसका सपरा सम्मव | 


नहीं है । दूसरे प्रखर तेजका साक्षात्‌ ग्रहण सम्सव 


नहीं है । नेत्र तेजकी प्रखरताका पता क्रोधके 
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लगता है । इसी प्रखरताके कारण वृद्धोके मुखकी ओर है । यही विद्या-वृद्धिका लक्षण है । बुद्धि भी प्रकाश- 
देखने और उनकी आँखसे आँख मिळानेका पर्ण निषेध खरूप है । बुद्धि-नेमल्यसे ज्ञान-प्राप्ति होती है । कीर्ति 
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है । चरणस्परा क्षम भी है और तेजसे साक्षात्‌ सम्बद्ध भी । 

चरण-स्पश करनेके फलका पहले उल्लेख हो चुका 
है कि इससे अत्ररकी आयु, विद्या, कीर्ति और शक्तिमें 
बृद्धि होती है । आयु और शक्ति सुन्दर खास्थ्यके 
परिणाम हैं | सुन्दर खास्थ्य जठराग्निके प्रदीप्त होनेसे 
प्राप्त होता है । ferme xf अग्निका निवास है । 
फलस्वरूप वाणीवेशद्य और वाणीवेमल्य भी प्राप्त होता 


समीका सम्मिलित परिणाम है | मनका वेमल्य चरण- 
स्पशका तात्कालिक परिणाम हे | 


संक्षेपमें यही वैज्ञानिक त्रिचार चरण-स्पराका . आधार 
है | इसीलिये सभी भारतीय परिरारोंमें बिना हिचक- 
संकोचके छोटे-छोटे वालकोंको प्रातःकाल उठकर सभी 
गुरुजनोंके चरण-स्पश करनेकी शिक्षा दी जाती है। 





हमारे वास्तविक मित्र और शत्र 
( ले०--डॉ० श्रीधनवतीजी ) 


- ` 'सदूभावनामयी माँ तथा पिता आचारदेवके सुखद 
संयोगसे जिस सपतकी सुटि होती है, उसका झुम नाम 
होता है सदाचार; यथा नाम तथा गुण । धरतीपर 
सदाचारके चरण पडते ही खगं सदेह नीचे उतर 
आता है | तभी तो सदाचारी राम दावेके साथ कह 
देते. है 

7: «इस धरतीको ही स्वर्ग बनाने आया Hg 

^" सदाचारकी महिमा और शक्तिसे परिचित होनेके 
पर्वे उसके खजनो और प्रियजनोंको समझ लेना 
आवश्यक है | शान्ति इसकी सगी सहोदरा है तथा 
संतोष सनातन समवयस्क | घर-बार, सुख-दुःख, 
यश-अपयश, समी क्षेत्रोमें ये दोनों इसके आगे-पीछे 
चलते हैं । इसकी सहचरी है नंतिकता, इसीलिये नीति 
सहचरीके बिना यह दो डग भी चलना पसंद नहीं 
करता | इसके उन्नत ललाटपर विधाताने अपनी कलमसे 
लिखा है---'सुख' । अतः 'सदाचारी सदा सुखी।? यह 
बात दुसरी है कि जिस gud साधारण सांसारिक 
व्यक्तिका परिचय है, उससे इसके सुखकी अनुमति 
भिन्न, तरीकेसे होती है । इसके सुखकी अनुमतिकी 
पड़ियाँ कवीरके राब्दोमें ये हें-- 


फबिरा आपु ठगाइए और न ठरिए कोय । 

आपु उगे सुख होत है और ठगे दुःख होय ॥ 

धन ओर धूलि इसके लिये समान है | सदा संतोषके 
छिये यह सगव कहता है-- - 


. - जब आवे संतोष धन, सब. धन WR समान ।? ` 


' सादगी ओर सरलतासे ही इसकी श्रीबृद्वि होती है। 
राह इसकी एकदम सीधी-सादी है, किंतु फिर भी 
इसके रात्रुओंकी संख्या कम नहीं | काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद, मत्सर इसकी wed रोडे अटकाते ही रहते 
हैं । यद्यपि दुर्ब्येसन, व्यर्थ चिन्तन, व्यर्थ बकवास तथा 
विलसिता आदि अपने परे साज-समाजके साथ इसे अपनी 
ओर आकर्षित करनेका प्रयास करते ही रहते हैं; पर 
वे सदा सफळ नहीं होते । सदाचारी अपनी इस रात्र- 
सेनाको परास्त करनेके लिये प्रभुसे सदेव यह प्रार्थना 
किया करता है-- 


हे प्रभो आनन्द्दाता, ज्ञान हमको दीजिये। _ 
शीघ्र सारे दुरुंणॉको दूर हमसे कीजिये ॥ 
लीजिये हमको दारणमें हम सदाचारी बने । 
ब्रह्मचारी, धमं-रक्षक, चीर-बतघारी बनें ॥! 


संख्या ९ ] 





यह तो सभी जानते हैं कि ज्ञान पाकर भी व्यक्ति 
शक्तिशाली नहीं बनता---जबतक प्रभु अपना वरदहस्त 
उसके सिरपर न रखें । अतएव सपूत सदाचार निरन्तर 
प्रभुआर्थनामें तल्लीन रहता है । बह dd, संयम तथा 
सहिष्णुताकी शक्ति माँगता रहता है । इसके सिवा 
उसे चाहिये भी क्या ? साधु-संत इसे प्राणोंसे प्रिय हैं। 
सदात्रत इसका सहज खभाव. है । द्रब्यका सदुपयोग, 
व्यापारकी अपेक्षा संत-सेवामें है । ऐसा गुरुनानक इसे 
सिखां गये हैं, किंतु इसका सहचर शिष्टाचार कभी- 
कभी कपटाचारका कुसंग पाकर व्यापारको ही संसार 
की.सुख-सुविधाका साधन मान बेठता है; तब इसे 
भी नीचा देखना पड़ता है 'संसर्गजा दोषशुणा 
भवन्ति !! उस समय यह भी कवीरकी तरह 
सिरपर हाथ 'रखकर सोचने लगता है कि यह 
हमारा सखा नहीं, सखाका. खाँग है | आजकल UE 
अपना वास्तवरूप बदलकर . बंश-मयोदाको सुलाकर 
सदाचारके नामपर. व्यापार करने लगा है. | इसीछिये 
frere नाते किये जानेत्राले कार्यं औपचारिक हो 
गये हैं--उनका महत्त्व समाप्तग्राय है । महामहिम 
सदाचार जब अपने दल-बल्संहित किसी राष्ट्रमें शासन 


करने लगता है. तब बह राज्य 'राम-राज्य'की संज्ञा 


पाकर युगोंतक राज्योंका आदश बन जाता है । उसकी 
संस्कृति, बिश्‍व-संस्कृतिकी सिरमौर बन जाती है | और, 


जब्र इसका संचरण किसी समाजमें' होने लगता है तब 


(आचार; परमो धमः 


MSS » 
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बह समाज बहुमुखी उन्नति करने लगता है तथा उसके 
प्रत्येक क्षेत्रमें महापुरुषोंका प्रादुर्भाव होने लगता है | 
उसकी झि पुण्य-मरमिके नामसे fug ` होती है | 
राष्ट्र और समाजकी तरह ही, जब इसका प्रवेश किसी 
भाग्यशालीके घरमें हो जाता है, तव उस घरका प्रत्येक 
व्यक्ति देवताओंतकका प्रणम्य हो जाता है. | देवता खयं 
वहाँ निवास करनेको ललक उठते हैं और किसी-न- 
किसी रूपमें वहाँ अवतरित हो जाते हैं । ट 

इसी प्रकार जव किसी व्यक्तिसे इसकी अभिनता हो 
जाती है, इसका वास-सुवास उसमें संमा जाता है तब 


'चह व्यक्ति कमी हरिइचन्द्रके नामसे सतयुगकी स्थापना 


कर जाता है और कभी कल्युगमें भी गाँधी बनकर 
महात्मा ही नहीं, मानबताका बाप! बन जाता 
है | तभी तो महामनीषी मनुने कहा है कि 'सर्व- 
लक्षणोसे हीन व्यक्ति भी यदि सदाचारी है तो सो 
बर्षोतक जीता है तथा वह आयु, प्रसनता, ख्याति 
और सम्पत्तिका अधिकारी होता है |! इतना ही नहीं) 
सदाचारकी राहपर चलनेसे जीवनके प्रत्येक eel 
तरिजय-द्वार खुळ जाते हैं और संदाचारके सोपानोपर 
चढ़कर व्यक्ति ब्रह्म-साक्षात्कारतक कर लेता है । अतएव 
संदाचारकी महिमा अनन्त है--'हरि अनन्त हरिकथा 
अनन्ता'के समान असीम है; इसलिये प्रत्येक विवेकशीलको 
आचारशील होना नितान्त आवरपेक है । * 


——— बात 
“आचारः परमो धमः à 


सदाचारके व्याबद्दारिक दो wee है--ससुदाचार और शिष्टाचार | SERT सामाजिक स्तरका 


पारस्परिक शिष्ट व्यवहार होता 


और. शिणाचार सभ्य व्यक्तिका आदर्श आचरण । सदाचार इन 


दोनोके समुचित प्रयोगमें अङ्कित, पल्लवित और पुष्पित होकर परमधर्म वन जाता है। इसीकी खलता 


'है--आचारः परमो woo met 
- cr किंतु शासतरोंकी मयोदा है कि 'आचार' साधारण आचरण नहीं, प्रत्युत श्रुति-डद्त और xui 


e 


अतिपादित होना चाहिये । इसीलिये जहाँ आचारको प्रमधम कहा वहाँ उसे :शत्यक्तः स्माते एव चसे 
«विशिष्ट भी कर दिया है। निदान, वेदोक्त? स्मृति प्रतिपादित और इतिद्दास-पुराणसमर्थित आचार--जिसके 


e E है। 
_दो.पहळ है --समुदाच E --परम धम । उसका पालन प्रत्येक मानवका परम कतव्य है। 
; दो re m (एर्‌ i शिष्टाचार “परम घमं है | डसक i | ९०७ १ ! 21 " a } t "e > $ 
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सादा जीवन, उच्च विचार 
( लेखक--श्रीबदरुद्दीन राणपुरी “दादा? ) 


अंग्रेजीका एक आदश वचन है—Simple Living 
and High Thinking ‘सादा जीतन, उच्च विचार” 
क्योंकि विलासी जीवनमें उच्च विचार आना कठिन होता 
है । उच्च विचारोंसे ही मनुष्य दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता 
है | जेसा विचार वैसा मनुष्य ! ओरीसन स्वेट माडनने 
छिखा है कि CH महापुरुषोंका जन्म अधिकतर 
झोपड़ियोंमें ही होता है | जिसे बचपनमें दुःख देखनेको 
मिला हो, वही बड़ा होनेपर दूसरोंके दुःखका विचार करके 
संसारको सुखी करनेका प्रयत्न करता है |? यहाँ हम 
महापुरुषोंकी सादगीका थोड़ा विचार कर | 

िश्वप्रसिद्ग मह्दात्मा गान्धीका जीवन केसा खच्छ था। 
एक बार अमेरिकासे ४-५ उच्च राजकीय नेता उनसे 
मिलने भारत आये | वे अहमदावाद साबरमती-आश्रममे 
प्रविष्ट हुए तो उन्हें सामने कुएंपर एक वृद्ध व्यक्ति, 
सूखी लकड़ी-जेसा पतला, जिसके बहुत-से दाँत गिर 
गये थे, कपड़े घोते हुए दिखायी दिया | उससे अमेरिकन 
सज्जनने अंग्रेजीमे पछा, “महात्मा गान्धी कहाँ हैं | 
उस वृद्धने कहा कि “आप सामनेवाली कोठरीमें थोड़ी 
' देर s, वे अभी आयेंगे |? कपड़े धोकर, निचोड़कर 
सुखानेको डालकर, पानीकी बाल्टी भरकर वे वृद्ध जहाँ 
अमेरिकन' नेताओंको बेठाये थे उस कोठरीमें दाखिल 
इए । वें वाल्टी एक कोनेमें रखकर वहीं पड़े हुए एक 
आसनके ऊपर बेठ गये और हाथ जोड़कर हँसते-हँसते 
कहने लगे---'कहिये भाई | आपक्रा गान्धीसे क्या काम 
है ? लोग तो मुभे ही गान्धीजी कहते हैं | 

अब अमेरिकन लोग एक दूसरेकी ओर ताकने लगे और 
आश्रयमें पड़ गये कि संसारका इतना प्रसिद्व व्यक्ति अपने 
कपड़े अपने हाथों धोता है और अपना पानी भी खयं भरता 
है | गान्धीजीने कहा हमारे आश्रममें प्रत्येक व्यक्तिको 


अपना काम खयं ही करना पड़ता है। भोजन करनेके 
पश्चात्‌ अपने जूठे बतन अपने हाथों ही साफ करने 
होते हैं जिसका जीवन जितना सचा. और सादा है, 
वह उतना ही संसारकी अधिक सेवा कर सकता है । 
जो अपनी आवश्यकताओंसे ही खाली नहीं होता, वह 
दूसरेका क्या भला करेगा ! सादा जीवनके साथ-साथ 
उच्च विचार मनुष्यको प्रभुमय जीवनकी ओर ले जाते 
हें | अतिथिगण उत्तर सुनकर प्रसन इए | आवश्यक 
बातचीत करके तथा सादगीका पाठ पढ़कर वे विदा 
हो गये । 

महात्मा गान्धीके . जो तीन गुरु थे उनमें रूसवासी 
महात्मा टाल्सटायको भी वे अपना गुरु मानते थे। टाल्सटाय 
रूसमें यासना-पाळीयाणा नामक छोटे sm रहते थे 
और अपनी सब धन-सम्पत्तिको तिलाझ्जलि देकर संसारकी 
भलाईके लिये ही जीते थे | एक बार कुछ यूरोपियन 
लोग उनसे म्रिळनेके छिये विंदेशसे आये | प्रंछते-प्रछते 
किसी प्रकार उनके घर पहुंचे । लड़कियोंने कहा-'अंदर 


जाइये, भेंट हो जायगी “नो एडमीशन!-_अर्थात्‌ ` 


प्रवेश निषिद्रः जेसा कोई स्थान हमारे यहाँ 
नहीं है | चाहे जव ओर चाहे जो हमारे पिताजीसे 
मिल सकता है । घरमें प्रविष्ट इए तो उन्होंने देखा--एक 
कोठरीमें एक दाढीवाला वृद्ध फटा हुआ जूता सिलाई 
कर रहा था | यूरोपियनोंने उनसे पछा--'टालस्टाय 
कहा हं ? wed उत्तर दिया-'सामने कुर्सीपर बैठे, 

अभी मिलेंगे |! टाळस्टाय जूताकी सिलाई परी करके हाथ 
धोकर उनके सामने जाकर कुसापर बैठे और अभिवादन 
करके वोले---'आपको पाँच मिनट व्यथ बैठाया, इसके ल्यि 
क्षमा कर । आपको जिनसे मिळना है, वह यह दास 
ही टालस्टाय है ।? अतिथियोंने पछा-'ठीक है, लेकिन 
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"प्न वव ्व व्य त्व 


अभी आप जूता सुधार कर रहे थे न ? टालस्टायने 
उत्तर दिया---हाँ, ठीक कहते हैं | मुझे अपना जूता 
खयं ही ठीक करना चाहिये | जो व्यक्ति अपना काम 
खयं नहीं कर सकता, वह अपने समाज तथा देशका 
मळा कसे कर सकता है ! सदाचारीका जीवन संयमपूर्ण 
होता है | मनुष्पका जीवन सादा तथा विचार उच्च 
होना चाहिये |” यह सुनकर आगन्तुकोमे टाळस्टायके 
प्रति श्रद्धा जगी । पूछने योग्य बातें पछकर वे सादगी 
एव संयमकी शिक्षा लेकर PERI हुए | 

प्राचीन समयमें चाणक्यकी भारतीय राजनीति संसार- 
भरमें प्रसिद्द हो गयी थी | अतः उनकी ख्याति सुनकर 
यूनानके दो राजदूत उनसे मिळने गये। वे सर्व 
प्रथम राजासे मिले । राजाने सिपाहीसे चाणक्यके पास 
उन्हें ले जानेको कहा । सिपाही राजमहलसे बाहर 
निकला और बोला--ये सब भवन कोटयधीशोंके हैं । 
इसके बाद लश्वाधीशोंके भवनोंकी ओर संकेत किया । 
किर वोळा--ये आगेके झोपडे गरीबोंके E 'तो 
भाई, चागक्यका प्रासाद कहाँ है ? सिपाही उन्हे 
गॉँबंके वाहर थोड़ी दूरतकं ले गया | वहाँ नदीके किनारे 
एकान्त स्थानमें घनी झाडियोंमें छिपी घास-कूसकी 
एक छोटी, पणेकुटी थी । आँगनमें कुँआ था-। झोंपड़ी 
बताकर सिपाही लोट पड़ा | अतिथि अंदर गये तो 
देखा कि एक वृद्ध तेजली गमछा पहने, खुले 
वंदन, चूल्हेपर तवा रखकर रोटी wm रहा E 
अतिथियोंने उससे प्रछा-'भाई ! चाणक्य कहाँ हैं ? 
उसने उत्तर दया-'सामने ` चटाईपर बेठिये, वे अभी 
मिलगे |? उन्होंने रोटी बनायी, एक पत्थरपर नमक- 
मिच पीसकर चटनी पीसी तथा गाय दुहकर दूध लिया । 
यह सत्र एक ओर रखकर वे वहाँ पड़े हुए टाटके टुकड़े- 
पर बैठ गये और हाथ जोड़कर पूछने लगे---'आप कहाँसे 
पधारे हूँ ? चाणक्यसे जो काम हो बताइये, मेरा ही 


सितम्बर ५-६-- 


नाम चाणक्य EOD राजदूत तो आश्चयमें इव गये | 
वे अपने भावोंको दवा न सके तथा बोले---संसारमें 
जो अद्वितीय नीतिज्ञ और राजनेता है तथा जो भारतमें 
उस समयका सर्वश्रेष्ठ मन्त्री है, उसके रहनेके लिये 
नगरमें कोई विशाल भवन भी नहीं है ” चाणक्यने 
उन्हें बताया---'महल्के अश्युद्ध वातावरणमें अच्छे त्रिचार 
उत्पन्न नहीं होते | महलोंमें मोज-शोक और त्रिलासिता 
व्यक्तिका पतन कर देती है | मेरे लिये चहल-पहळसे 
रहित यहाँ त्रिल्कुल एकान्त और शान्त वातावरण है । 
'ख़ुली हवा, शुद्ध जल, शान्ति सभी कुछ मुझे यहाँ प्राप्त 
है | यहाँ बेठकर मैं अपने देश-भारतके खणिम भतिष्य- 
का चिन्तन किया करता हूँ। यह हमारा देश किस 
प्रकार सुखी और सम्पन्न वने, इस देशके निवासियोंका 
किस तरसे हर दष्टिसे अभ्युदय हो, में इन्हीं त्रिचारोंमे 
तन्मय रहता हूँ और फिर उन व्रिचारोंको मत्तरूप देनेके 
लिये प्रयास करता रहता हूँ । 
_ . 'सुख-सुबिधाके साधनोंमें आपने देखा वह तवा, गोइठा 
तोड़नेका पत्थर, सिल, छोढाः तथा चटनी वटनेका पत्थर, 
पहननेके लिये दो गज कपड़ा और विशेष रूपमें सामने 
बाँधी इई गोमाता-ये ही मेरी आवश्यक सुखद सामग्रियाँ 
हैं। यह गोमाता, मेरी बुद्धि ure रहे, ऐसा दभ मुझे देती है, 
मैं उसकी सेवा खयं ही करता हूँ । ऐसा करनेसे मुझे अपार 
संतोष मिळता हैं । ओर बताइये, इससे अधिक मनुष्यको 
ओर चाहिये कया ? मुझे तो यही अनुभव हुआ है कि 
खयंके सुखका त्याग करनेवाला ही जगतको सुख दे 
सकता है । मोज-शोक मनानेवाले ब्यक्तिको त्रिषयभोगसे 
ही कहाँ अवकाश मिल पाता है कि वह दूसरेके सुखका 
विचार करे ? राजदूतोंने कहा--आपकी नीति 


संसारमें 3m मानी जाती हैं | संसार आपके सादा 


तथा संयमी जीवनके इस अनुकरणीय सिद्वान्तके ल्यि 


आभारी है ।! इसके बाद आवश्यक बातचीत करके -वे 


विदा. इए । 


३७० 


छिंकनका जन्म अमेरिकामं हुआ था । बहुत वार 
चुनावमें असफल होनेके पश्चात्‌ एक वार अमेरिकाके 
प्रेसीडेण्ट बनाये गये | चुनात्र-निणेयका तार आया 
तो उनके मित्र उन्हें बधाई---अमिनन्दन देने गये । वे 


राष्ट्रपतिमवन ( ह्वाइट हाउस ) जानेके लिये अपनी. 


पुस्तक वक्सेमें भरकर उपरसे टाट चढ़ाकर तैयार हो 
गये थे | यह काम समाप्त कर d अपनी गाय दुह ही 
रहे थे क्रि मित्रगण और झुभचिन्तक पहुँच गये । मित्राने 


कल्याण 


—————————————————————————————————————— 


[ भाग '१२ 





उत्तर दिया--प्रेसीडेण्ट होनेत्रालेको यह ध्यान रखना 


चाहिये कि वह अब प्रजाका सेवक है । प्रजाकी अधिक- 3 


से-अधिक सेवा करना सुचारुरूपसे जो जानता हो, 
वही राष्ट्रपति हो सकता है । यदि मैं अपना काम ही 
खयं नहीं कर सकूँगा तो फिर प्रजाका केसे कर 
सकता हूँ £ भगवानने मनुष्यको दो हाथ और दो पैर 
इसील्यि दिये E कि वह अपना काम खयं करे | अन्यके 


आश्रित जीनेवाळा भळा प्रजाकी क्या सेवा करेगा £ इतना . 


ध्यान रखना चाहिये कि जो सेवा और सदाचारका 


>>>. mm 


कहा---'भले आदमी ! तुम अमेत्काके राजा इए | 
पुस्तकोंकी पेटी पैक करना और गाय दुहने-जसे काम 
अब तुम्हें कोई शोभा देते हैं ? लिंकनने शान्त wi 


श्रेष्ठ प्रतीक वने, वही राष्ट्रपति-पदको गोरबान्वित : कर 
सकता है । आनेवाले मित्र उनसे उस दिन सादगीका 
महत्त्वपर्ण शिक्षाप्रद पाठ लेकर त्रिंदा हुए । 





श्रीराधाका तालिक खर्प . 

राधा देवी जगत्कत्रीं जगत्पाळनतत्परा । पुत्रो | सुनो, यह गुद्योमें भी enm, अत्यन्त यु 
जगल्लयविधात्री च स्वंशी सवंखूतिका ॥ रहस्य है, जिस किसीके सामने प्रकट करने योग्य नहीं 

( बदन्नारदीयपुरण ) हे. | जिनके हृदयमें रस हो, जो ब्रह्मवादी हों, गुरुभक्त 

श्रीराधादेत्री जगतूकी रचना करनेवाली, उसके हों, उन्हीको इसे बताना है, नहीं तो करिसी 
पांळनमं तत्पर रहनेबाली ओर ( प्रख्यकें समय ) संहार अनप्रिकारीको देनेसे महापाप होगा । भगवान्‌ हरि 
करनेवाली हैं तथा सम्पूण जगतूकी प्रसविनी--जननी है। श्रीकृष्ण ही परम देव E—3 छहों ऐश्वर्यादिकों ( ऐश्रय, 
इप्णेन आराध्यत इति राधा, gei समाराधयंते सदेति यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य ) से परिपण 
राधिका । ` Cassin ) भगवान्‌ हैं | गोप-गोपियाँ उनका सेवन करती हैं, बृन्दा 


Im इनकी AME e eb रवा  तुल्सीजी ) उनकी आराधना करती हैं, वे बृन्दावनके 
हैं और ये सदा ॥ समाराधना करता हैं, खामी हैं, वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं । उन्हींके एक 


इसल्यि 'राविका? कहलाती हैं । भगवत्खरूपा श्रीरापिका- रूप है--अखिळ अह्याण्डोंके अधिपति नारायण, .. जो 
जीकी महिमा तथा उनके खरूपको प्रकाशित करनेत्राली उन्हींके अंग हैं, वे प्रकृतिसे भी प्राचीन और नित्य हैं । 
ऋग्वेदकी एक उपनिषत्‌ 'राविकोपनिषद! नामसे विख्यात उन श्रीकृष्णकी आह्वादिनी, संविनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया 
हें | इसका भाषान्तर नीचे दिया जाता है---- आदि नौ प्रकारकी शक्तियाँ हैं । इनमें आह्वादिनी 
ऊध्वरेता वालब्रह्मचारी सनकादि ऋषियोंने भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ है | वही परम अन्तर गभता “श्रीराधा? हैं, जो 
ब्रझाजीकी उपासना करके उनसे पुछा---'हे देव! श्रीकृष्णके द्वारा आराधिता & | श्रीराधा भी श्रीकृष्णका 
परम देवता कौन हैं ? उनकी शक्तियाँ कौन-कौन हैं ? सदा समाराधन करती हैं, अतः वे राधिका कहलाती 
उन दाक्तियोमे सबसे श्रेष्ठ, सश्की हेतुमता कोन शक्ति हैं | इनको 'गान्धर्बा! भी कहते हैं | समस्त गोपियोँ, 
है ? सनकारिके प्ररनको सुनकर श्रीग्रह्माजी वोले-- पटरानियाँ और लक्ष्मीजी इन्होंकी कायब्यूहरूपा हैं | 
* 
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संख्या ९.] 


ये श्रीराधा और रस-सागर श्रीकृष्ण एक ही शरीर हैं, 
लीलाके छिये ये दो बन गये हैं । ये श्रीराधा भगवान्‌ 
श्रीहरिकी सम्पूण इश्वरी हैं, सम्पूण सनातनी Re हैं, 
leer प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । एकान्ते 
चारो वंद इनकी स्तुति क्रते हैं । इनकी मडिमाका 
में ( ब्रह्म ) अपनी समस्त आयुमें भी वर्णन: नहीं 
कर सकता | जिनपर इनकी झपा होती है, परमधाम 
उनके करतळगत हो जाता है | इन राविकाको जाने 
विना ही जो श्रीकृष्णफी आराधना करना चाहता है 


वह नितान्त अब्रिविकी है |! . | 
स्कान्दीय भागवतमाहात्म्य आदिमें भी कहा गया है कि- 
आत्मा तु राधिका तस्य तयैच रमणादसौ। 
आत्माराम इति प्रोक्त ऋषिभिगूढवेद्मिः ॥ 
“श्रीराधिकाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं । 
उनमें सदा रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ 
ज्ञानी पुरुष श्रीकृष्णको 'आत्माराम? कहते हैं OU 
( आत्मारामका खारस्य राधिकाका तादात्म्य है । ) 
यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--मैं 
राधाके हृदयमें आत्मारूपसे स्थित हूँ--- 
अहं राधाया हृदये आत्मरूपेण संस्थितः। 
श्रीराधाजीके तत्त्व, महत्त्व, खरूप, महाभाव, प्रेम 
तथा ढीलाके. शाखरोंमें असंख्य वचन हैं । 
भगवान्‌ शिव कहते हैँ-- . . 
यथा ब्रह्मलरूपश्च शीकृष्णः प्रकृतेः परः । 
तथा ब्रह्मरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परा ॥ 
आविभीचस्तिरोभावस्तस्याः कालेन नारद । 


न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरिः ॥ 
( नास्दपश्चरात्र+ द्वितीय रात्र, तृतीय अध्याय ५१, ५४ ) 


| श्रीराधा-जन्म महोत्सव ee 
Ü जूको भयो सुनि माई । c M di 
र eem लिसि आठे घर घर होत बधाई॥ | V osconE 
M अति सुकुमारी, घरी खुभ रच्छन कीरति बन्या जाई । M E 
i “परमार्नैद' नंदनंदनके आँगन जसुमति देत बधाई॥ c ih Bent 


श्रीराधा-जन्म-महोत्सव 


—————————————ÀÀ NT; 


३७१ 


से serere श्रीकृष्णा प्रकृतिसे पर--अतीत हैं, 
वसे ही श्रीराधा भी ब्रह्मखरूपा, निर्दिप्ता और प्रकृतिसे 
अतीता हैं | नारद | समयपर उनका आविर्भाव और 
तिरोमाव होता है | gf तरह ही वे भी अक्कत्रिमा, 
नित्या ओर सत्यरूपा हैं. | 

लीलाविहारी भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण रसेश्वर हें और 
नित्यविहारिणी, नित्यविहारीकी वीजम्नता, रसःसारा, 


महारासंकी अधिष्टात्री देवी भगवती श्रीराधिकाजी रसेश्वरी 


& | रसेश्वर ओर रसेश्वरीका महामिलन ही महारास है, 
जो नित्य अखण्ड और अनन्त है | ये श्रीराघा-कृष्ण 
सबसे परे, सवमें भरे और सत्रेरूप हैं । भावान्‌ शिव 
देवर्षि नारदसे ( पद्मपुराण, पातालखंण्डःण6 | ५३से 
५७ में ) कहते हैं--'देवी राधिका कृष्णंमयी होनेके 


कारण परम देवता हैं । ये: सवळक्ष्मीखरूपा और 


श्रीकृष्णकी आह्वादखरूपा हैं| विप्र ! इसीसे मनीषिंगण 
इन्हें ह्रादिनी कहते हैं त्रिगुणात्मिका दुगा आदि कोटि- 
कोटि शक्तियाँ इन्हींकी कछाएँ और अंश हैं। ये साक्षात 


महाळमी हैं ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारायण प्रसु हैं । . 


मुनिसत्तम ! इनमें तनिक भी भेदं नहीं है । ये दुगो हैं, 
श्रीकृष्ण रुद्र हें ये शची हैं, श्रीकृष्ण xx हैं। ये 


सावित्री हैं, श्रीकृष्ण ब्रह्मा हैं | ये घूमोणा हैं, श्रीकृष्ण . 


यमराज हैं । मुनिवर | अधिक क्या, इनको छोड़कर 
और कुछ भी नहीं हे | यह समस्त .जड-चेतन जगत्‌ 
बस, राधा-कृष्णमय ही है OD संक्षेपमें श्रीराघाका यही. 
तात्विक ( श्रीकृष्णमय ) खरूप है । | 

" ( श्रीराधामाधव-चिन्तनसे ) 


--श्रीपरमानन्द्दास C 
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कल्याण 


AREE 


भक्त लाखाजी और उनका आदशे परिवार 


unfair, 


भक्त छाखाजी जातिके गौड ब्राह्मण थे | राजप्तानेके 
एक छोटे-से गाँवमें उनका घर था । छाखाजी विशेष 
पढ़े-लिखे तो नहीं थे, परंतु गीता ओर विष्णुसहरूनाम 
उनको कण्ठस्थ थे | भगवानूमें उनका अट्टूट विश्वास था । 
वे खेतीका काम करते थे | उनकी खी खेमावाई वडी 
साध्वी और पतित्रता थीं । घरका सारा काम तो वे करतीं 
ही, खेतीके काममें भी पतिकी पूरी सहायता किया करती 
थीं । पतिकी सेवा किये त्रिना तो उनका नित्यका 
ब्रत ही पूरा नहीं होता था । बह नित्य प्रातःकाल स्नान 
करके प्रतिके दाहिने चरणके अँगूठेको Sumo didi । 
लाखाजीको संकोच होता, वे मना भी करते, परतु 
खेमावाईके आग्रहके सामने उनकी कुछ भी न चलती. | 
उनके दो संताने थीं--एक पुत्र, दूसरी कन्या. | 


पुत्रका नाम था देवा और कन्याका गङ्गावाई । पुत्रके 


बिवाहकी तो जल्दी नहीं थी, परंतु धमभीरु ब्राझणको 
कन्याके त्रिवाहकी बड़ी: चिन्ता थी | चेष्टा करते-करते 
समीपके ही एक Gm योग्य वर मिल गया | .वरके 
पिता संतोषी ब्राह्मण थे | सम्वन्ध d हो गया और 
समयपर लाखाजीने बड़े IU अपनी कन्या गङ्घाबाईका 
त्रिवाद करके उसे ससुराल भेज दिया । इस समय 
गङ्गाबाईकी उम्र मात्र बारह वषकी थीं | देवा उम्रमें 
वड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्याके त्रिवाहके दो 
साळ पीछे क्रिया गया | वहु घरमं आयी | बहुका नाम 
था लक्ष्मी | वढ खभात्रमें भी साक्षात्‌ लक्ष्मी ही थी । इस 
प्रकार छाखाजी सव du सुखी थे | लाखाजीका 
नियम था--रोज सवेरे गीताजीका एक परा “पाठ 
करना ओर रातको सोनेसे पहले विष्णुसदस्तनामके 
पचास पाठ कर लेना । उनके मुखसे पाठ होता रहता 
ओर द्वाथोंसे काम ! यह नियम, जब वे दस वपके थे 
तभी पिताने दिलाया था, जो जीवनभर अखण्डरूपसे 








चला । इसी नियमने उनको भगवद्विश्रासरूपी परम निधि 
प्रदान की । भगवानूमें sz श्रद्धा खयंमें एक सिद्धि है । 

दिन सदा एक-से नहीं रहते | न माळूम प्रारन्यके 
किस dana कैसे दिन बदल जाते हैं । लाखाजीकें 
जामाताको साँपने काट लिया और तिविके विवानवश 
पच्चीस वपकी युवावस्थामें ही वह अपनी बाईस वर्षीया 
पत्नी और माता-पिताको छोइकर चल. वसा ! जत्र 
ळाखाजीको यह समाचार मिला, तव उन्होंने बड़े धीरजके 
साथ अपनी खी खेमात्राई और पुत्र तथा पुत्रत्रधूको अपने 
पास बुलाकर कहा--'देखो; संसारकी इृशिसे हमलोगोंके 
लिये यह बड़े ही दु:खकी वात इई हे । दुःख इस वातका 
इतना नहीं है कि जवाँई मर गये, 'जीवन-मरण सब 
प्रार्धामीन हैं, इन्हें कोई टाल dil सकता; दुःख 
तो इस. वातका है कि गङ्गावाईका जीवन दुःखरूप हो 
गया । यदि हमलोग अपने व्यत्रह्ार-तर्ता्रसे गङ्गावाईका 
दुःख मिंटा सके तो हमारा सारा क्लेश दूर हो जाय । 
उसके दुःख दूर होनेका उपाय यह है कि उसको हम यहाँ 

आये और हमलोग ' खयं संयमी-त्यागी बनकर 
उसे श्रीभगब्रान्‌की सेवामें छगानेका प्रयत्न करें | 


मोगोंकी प्रापतिसे दुःखोंका नाश नहीं होता, न भोगोंके 


SS त”. आ. HÀ — 


| £p ख हैं | दु:खके कारण तो हमारे 
मनके मनोरथ हैं | एक भी भोग न रहे, अनि आत्रसयक 
चीर्जोका भी अभाव हो, परंतु मन यरि अमावका 
अनुभव न करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ न 
उठे तो कोई भी दुःख न रहेगा । इसी प्रकार भोगोंकी 


प्रचुर प्राप्ति होनेपर भी जवतक किसी वस्तुके अभावका 
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रहती हे, तवतक दुःख नहीं मिट सकता | यदि हम 
लोग चेटा करके गज्ञावाईके मनसे उसके पिके अभावको 
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मुख्चा दे सके ओर सदा भावरूप परमपति भगवानके 
श्रीवरणोंमें उसकी आसक्ति उत्पन्न कर सकें तो वह 
सुखी हो सकती है । यद्यपि यहाँके सारे सम्बन्ध इस 
शरीरको लेकर ही हैं, तथापि जब्रतक सम्बन्ध है, 
तबतक हमलोगोंको परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिये, 
जिससे. हमारे मन भोगोंसे हटकर भगवानमें लगें और 
हमें परम कल्याणरूप श्रीमगवानकी प्राप्ति हो । सचा 
हित करनेवाळे माता-पिता, पुत्र-भाई, खी-स्वामी संव 
एकमात्र वे ही हैं, जो अपनी संतानको, माता-पिताको, 
भाई-बहनोंको, स्वामीको और पत्नीको अनन्त क्लेशरूप 
जगजालसे छुड़ाकर अचिन्त्य, आनन्दस्वरूप भगवानके 
पथपर बढ़ा देते हैं | हमळोगोंको भी यही चाहिये किं 


वाइको पार ळगानेका प्रयत्न कर ।? 


लळाखाजीकी खी, उनकें..पुत्र देवा तथा VO 
समीका लाखाजीके वचनोंपर परा विश्वास था | बे सब 
प्रकारसे उनके -अनुगत थे । अतः छाखाजीके इन 
बचनोंका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कडा-- 
(आप गङ्गावाईको यहाँ ले आइये,  हमलोग आपके 
आज्ञानुसार भोगोंका त्याग करके उसे भगवानके मागपर 
लगायेंगे | इससे हमारा, उसका--सभीका परम कल्याण 
होगा | प्रभुकी दिशा कल्याणकी दिशा है | 

लाखाजी समधीके घर गये । वे वहाँका दृश्य देखकर 
चकित रह गये । उन्होंने देखा--गङ्गाबाई अपने सास- 
ससुरको संसारकी क्षणमङ्ुरता और मिथ्या सम्बन्धका 
रहस्य समझाकर उन्हें सान्वना दे रही है और वे उसकी 
बात मानकर रोना छोड़कर भगवानके नामका कीतेन 
कर GE अपनी पुत्रीकी यह स्थिति देखकर छाखा- 
जीको दुःखमें भी ge Rer उन्हें मानो जहरसे 
ama मिळ गया हो । वे संमवीसे मिले, उन्हें देखकर 
शोक-सांगर, उमड़ा, परंतु neu उपदेशोंकी स्मृति 





आते ही तुरंत शान्त हो गया | समधीने छाखाजीसे कहा-- 
'छाखाजी ! आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी 
कन्या उत्पन्न हुई | आप जानते हैं-युवा पुत्रकी मृत्युका 
शोकः कितना भयानक होता है, wn लिये तो 
पतिका. त्रियोग सबथा असह्य है, परंतु धन्य है आपकी 
पुत्री, जिसने विवेकके द्वारा खयं तो पतित्रियोगका 
दुःख सह ही लिया, हमलोगोंको भी ऐसा उपदेश दिया 
कि हमारा दारुण पुत्र-शोक दूर हो गया । हम समझ 
गये--जगतूके ये सारे सम्बन्ध आरोपित हैं | 
जैसे किसी खेलमें छोग अळग-अळग खाँग धरकर आते 
हैं और अपना-अपना खेल प्रा करके चले रा करके चले जाते 
हैं, वैसे d इस संसाररूपी खेलमें हमलोग 
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चले जाते हैं | यहाँ न तो कोई क्रिसीका पुत्र है 
जेर न पित ह । एकमात्र पाला ही सबके पल 
पिता हैं | हम सवको उन्हींकी आराधना व करनी : चाहिये । 
आप आ गये हैं--अप्नी इस साध्वी कन्याको अपने. 
घर ले जाइये । हम दोनों ख्ी-पुरुष पुष्कराज जाकर 
भगवद्धजनमें रोष जीवन ब्रिताना चाहते हैं | आपकी 
पुत्री हमारे साथ जानेका. आग्रह करती है, परंतु हमारे 
मनमें भगवान्‌ ऐसी ही प्रेरणा देते हें क्रि वह आपके 








ही पास रहे | हॉ, इतना हम अवश्य चाहते हैं कि . 


यह अपनी सद्भावनासे हमारा सदा कल्याण करती रहे । 
आप इसे ले जाइये, हमळोग आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं, 
क्योंकि आपकी पुत्रीने ही हमारी आँखें खोली हैं और 
हमें वेराग्य-तिवेकका परम धन . देकर भगवानूकी 
अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान की हैँ ॥! 

— छाखाजी . समधीके वचन सुनकर अचरजमें इब 
गये । उन्हें अपना विवेकःवेराग्य इनके सामने फीका 





जान पड़ने छगां । वे जांमाताकी मृत्युके शोकको झूल | 


गये और अपनी पुत्री तथा समधी-समप्िनको जैसी स्थिति. 
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प्राप कराना चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी 
ऊंची स्थिति देखकर उन्हें वडा आनन्द हुआ | उन्होंने 
समधी-समविनको हपके साथ पुष्करराज भेज दिया । 
उनके निर्वाहके लिये घरमें जो कुछ था, सब बेचकर 
नकद रुपये उन्हें दे दिये और गङ्गाबाईको साथ लेकर 
घरकी ओर प्रस्थान किया | 


गङ्गावाईको प्रसनचित्त देखकर छाखाजीने पूछा--- 
“बेटी ! तेरी ऐसी अद्भुत स्थिति देखकर मैं अचरजमें इव 
रहा हूँ | मैं तरह-तरहके विचार करता आया था कि 
तुझे किस प्रकार समझाकर धीरज बँधाऊँगा, परंतु तेरी 
स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया | बता, बेटी ! तुझे 
ऐसा ज्ञान कहाँसे ओर केसे प्राप्त इआ ? गङ्गावाईने 
कहा--'पिताजी | यह सव आपकी भक्ति तथा 
भजनका प्रताप हैं आप जो रोज पुरी गीता और 
विष्णुसहस्रनामके पचास पाठ करते हैं, उसीके प्रतापसे 
भगवानूने मुझको विश्वास प्रदान किया है और अपनी 
कृपाके दशन कराये हैं| आपकी कृपासे मैया और 
मैं--हम दोनोंने विष्णुसहस्रनाम कण्ठस्थ कर लिया 
था | यहाँ आनेपर जहाँतक मुझसे वनता, निरन्तर 
मन-ही-मन विण्णुसहल्ननामका पाठ किया करती थी | 
आपके जामाताकी मृत्युके तीन दिन पहले भगवानूने 
मुझको खप्नमें दशन देकर कहा था--बेटी ! तेरे 
पतिकी आयु प्री हो. चुकी है, वह मेरा भक्त है । तेरे 
साथ कोई परवसम्बन्धका संयोग शेष या, इसीसे उसने 
जन्म छ्या था | अब इसे तीन दिन वाद साँप डसेगा-- 
उस समय तू इसे मेरा सहस्रनाम और गीता सुनाती 
रहना । ऐसा करनेसे इसका कल्याण हो जायगा और 
यह मेरे धामको प्राप्त होगा | मैं तुझे बरदान देता 
हु---तुझे शोक नहीं होगा | तुझे सच्चा वैराग्य और 
ज्ञान प्राप्त होगा । तेरे उपदेशसे तेरे सास-सहुर भी 
कल्याणपथके पथिक होकर अन्तमें मुझको प्राप्त करेंगे | 


तू जीवनभर मेरी भक्ति करती हुई अपने पिता-माता 
तथा भाई-भौजाई आदि समस्त परिवारके सहित मेरे 
परम धामको प्राप्त होगी ।' 


“पिताजी ! इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये | मैं जाग पड़ी | उसी समयसे ही मुझे मानो ज्ञानका 
परम प्रकाश मिल गया । मैं सारे. शोक-मोहसे छूटकर 
पतिके कल्याणमें ळग गयी थी । मैंने ब्रत धारण किया ` 
और रातों जागकर पतिदेवको गीता और विष्णुसहस्रनाम 
सुनाती रही । तीसरे दिन पतिदेव स्नान करके 
तुळसीजीको जल दे रहे थे। मैं उनके .पास खड़ी 
सहस्रनामका पाठ कर रही थी, वे भी श्रीमगवानुका 
नाम ले रहे थे | इसी समय अचानक एक काल्सपने 
आकर उनके qe Su लिया और देखते-ही-देखते 
श्वासमें मैंने सुना--उनके मुखसे (€ नारायण? नाम 
निकला और उनके कानमें विष्णुसहस्ननामके 'माधवो 
भक्तवत्सळः' नामोंने प्रवेश किया | उनकी आँखें खुळ 
गयीं--मैंने देखा, श्रीभगवान्‌ चतुभुजरूपमें उनकी 
आँखोंके सामने विराजित हैं | इतनेमें ही जोरकी ध्वनि 
हुई और उनका कपाळ फट गया | पिताजी ! पतिदेवकी 
इस मृत्युने मेरे मनमें भगवद्विश्वासका समुद्र लहरा 
दिया, अव मैं तो उसीमें ga रही हूँ । आप मेरी 
सहायता कीजिये, जिससे मैं सदा इसीमें डूबी रहूँ। 
आपलोग मेरा साथ तो देंगे ही | 


छाखाजी पुण्यमयी गङ्गाकी पुण्यपूर्णा वाणी सुनकर 
गद्गद हो गये, उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसू 
बह चले | ऐसी थी भगवत्कृपा ! 


पिता-पुत्री घर आये, आनेपर गङ्गाबाईने माता और 
भाई-भोजाईसे मिलकर उल्टे उन्हें सान्त्रना दी । 
जाखाजी और खेमावाई तो. उसी दिनसे विरक्त-से होकर 


समस्त समय- -दिन-रात भगवद्भजनमें fnr लगे. । 
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घरकी सारी सम्हाछ गङ्गावाई करने लगी. | भाई-भोजाई 
प्र्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते | वह घरकी 
मालकिन थी और थी भाई-भौजाईको परमाथपथमें राह 
, दिखाकर, विन्नोंसे बचाकर ले जानेवाळी चतुर पथ- 
प्रदर्शिका | भाई देवाजी. और भाभी रुक्ष्मी--दोनों 
गङ्गावाईकी आज्ञाके -अनुसार पिता-माताकी सेवा 
करते, गङ्गाबाईकी सेवा करते और सब समय भगवानका 
स्मरण करते हुए भगतत्सेवाके भावसे ही घरका सारा 
काम करते | उन्होने. भोगोंका त्याग कर दिया था 
ओर वे प्रणरूपसे सीधा-सादा संयमप्रण जीवन बिताते 
थे । उनका घर संतोंका पावन आश्रम वन गया था | 
देवी सम्पदाके गुण सबमें खमावसिद्ध हो गये थे । 
घरमें दोनों समय भगवान्‌ बालकृष्णकी पुजा होती थी 
और उन्हें भोग. लगाकर सत्र लोग प्रसाद पाते थे । 
इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया था | 


लगभग पच्चीस वर्षोके बाद लाखाजी और खेमाबाईने 
एक ही दिन श्रीभगवानका नाम जपते हुए भगवान्‌की 
म्तिके सामने ही शरीर त्याग दिये । देवाजीने उनका 
शास्त्रोक्त रीतिसे अन्त्येटि-संस्कार तथा श्राद्ध किय़ा । 
पुत्र, पुत्रवधू और कन्याने उनके छिये तीन हजार 
गिष्णुसहस्रनामके पाठ किये | 

माता-पिताकी मृत्युके वाद बहन, भाई, भोजाई--- 
तीनों भगवानके भजनमें ळग गये | भाई-मौजाईके 
विशेष अनुरोध करनेपर एक दिन गज्जाबाईने भगवानसे 
प्रकट होकर दशन देनेकी प्राथना की । भगवात्ने 
प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तोंको 
अपने दिव्य रूपके दशन कराये । वे तीनों 'भगवानके 
प्रत्यक्ष दशन पाकर कृताथ हो गये और भगवत्सेवामे 
ही अपना शेष जीवन लगाकर अन्तर्मे भगवानूके 
परमधामको चले गये ।. 


————SE—EREE———— 
पितृपक्ष ओर महाल्यश्राड 
लेखक--पं श्रीमदनलालनी शमो 


विश्वके किसी भी भागमें रहनेवाळा हिंदू-नामधारी 

भारतीय पितृपक्षमें अपने पितरोंकी gf लिये श्राद्ध- 
e है 

तर्पण आदि कुछ-न-कुळ करता ही दै ।गितुपक्षीय श्राद्ध और 


महाल्यश्राद्द एकाथबोधक ही हैं, जो धार्मिक गृहस्थके 
लिये एक महत्त्वपण पव है । आधिन कृष्णपक्ष या 
कन्याके स॒यमें पितृपूजा ( श्राद्ध-तपण ) करना शाखा 


परम आवश्यक और अनिवाय बतलाया गया हे | 
'आइवयुक रुष्णपक्षे तु आद्ं कार्य दिने दिने । 


सूर्य पक्षके आदि, मध्य या अन्तर्मे जिस पक्ष 
कन्याराशिमें आय, आश्विनका वही सम्पूण कृष्णपक्ष 
पितूप्रजाके लिये मइलंपूण है । gei चन्द्रोदयमें us 


मनुका वचन है-- 


आदौ मंध्येऽवसाने वा यत्र कन्यां घजेद्‌ रविः! 


स पक्षः Sm: 
# देखिये--निणंयसिन्धुका :भ्नादनिरूपण प्रकरण 1 


इस समय समी पितृगण यमलोक ( प्रेतपुर )से 
छोड दिये जाते हैं--- | 
प्राचडन्ते यमः प्रेतान्‌ Puer यमाछ्यात्‌। 
विसर्जयति भूलोक कृत्वा Ed खक पुरम्‌ ॥ 
' यावच्च कन्यातुळ्योः फ्रमादास्ते दिवाकरः 


शून्य प्रेतषुरं तावद्‌ वृश्चिके यावदागतः ॥ 
a 3 A ( श्राद्धचन्द्रिका ) 


और 3 यथाधिकार .अपने कुटुम्ब-परिवाखारलोके 
द्वारपर वायुरूपमें मेंडराते इए मधु, पायस, इत-एवं 
पपादि मिशन पानेकी आकाङ्का करते हैं-- 
ते पुत्रादेः प्रकाहृत्ति पायसं मधुसयुतम्‌। 
और जब निश्चित अत्रधितक उन्हें कुछ नहीं मिलता, 
तब 3 अत्यन्त दुःखित और पीड़ित होकर गृहखामीको 


कठो! शाप देकर अपने छोकमें लेटजाते हैं l काष्णोजिनिका 


वचन है 


00105 "2५ 
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वृश्चिके समतिक्रान्ते पितरो Gad: सह । 
निर्चिस्य प्रति गच्छन्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे uan 
अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारं समाश्रिताः ॥ 
श्राद्धाभाचे खभवनं झापं द्त्वा ब्रजन्ति ते ॥ 


a e "^. ~- 
इसी प्रकार कूमपुराणमं आया हे कि--- 


अमावस्यादिने प्राप्ते शृहद्वारे समाश्रिताः । 
चायुभूत्ा प्रपश्य श्राद्धं वे पितरो gummi 
यावदस्तमनं भानोः श्चुत्पिपासासमाकुलाः ॥ 
ततश्चास्तंगते भानो निराशा दुःखसंयुताः । 
निःश्वर्वस्य सुचिरं यान्ति गर्हयन्तः खबंशजम ॥ 


पितृगण श्राद्वकी प्रतीक्षाकर अपने वंशको निन्दाकर 


दुःखी हो लोट जाते हैं । 
पितर श्रद्धाप्रवक श्राद्ध करनेवालोंको मनोवाञ्छित 
फळ प्रदानकर सुखी करते हैं | हेमाद्रिका वचन है-- 
आयुः पुरान्‌ यशः खगं कीतिं पुष्टि वळं श्रियम्‌ । 
पशून्‌ सुखं धनं धान्यं. प्राप्नुयात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ 
इसीलिये महाल्यश्राद्गको नित्य और काम्य दोनों 
ही कहा गया है । 
यद्यपि पितृपक्ष पंद्रह दिनांका होता है | तथापि भाद्र- 
पदकी पूर्णिमा अथवा आधिन शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको 
साथ लेकर आश्चिनकृष्ण महाळ्यपरक्षको पषोडश 
दिनात्मक कहा गया है ओर इन सोलह दिनोंमें प्रति- 
दिन महाळ्यश्राद्ग करनेका झाख्रीय आदेश है | 
असमथतामें पञ्चमीसे आरम्भ कर ग्यारह दिन या 
अष्टमीसे आरम्भ कर आठ दिन अथवा एकादशीसे 
आरम्भ कर पाँच दिन महाल्यश्राद्ध करनेका शास्त्रीय 
विधान है-- 
आइवयुककृष्णपक्षे तु श्रादं कु्योदिने दिने । 
— ब्रिभागहीन पक्षं वा त्रिभागं त्वर्धमेच वा ॥ 
यदि कदाचित्‌ पाँच दिन भी श्राद्ध न कर सके 
तो अपने पिताके क्षयाह ( मरणतिथि )के दिन अथवा 
पितृपक्षमें किसी भी एक दिन एक मझाल्यश्राद्ध तो 








अवश्य ही करना चाहिये | इस एक दिनके महाल्य- 
श्राद्वको सकृन्महाल्यश्राद्ध कहा गया है-- 
अशक्तः पक्षमध्ये तु कुयोदेकें दिनेऽपि वा। 
अन्यथा मनुष्य दुःखका भागी होता है--- 
श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिवन्ति ते। 
सूर्य कन्यागते श्राद्धं यो न कुर्याद्‌ ग्रहाश्रमी । 
धनपुत्राः कुतस्तस्य पित्रनिःश्वासपीडया ॥ 
( umi ) , 
यह कितने खेदकी बात है कि पितृपक्षमें प्रतितरष 
श्राद्धनिमित्त यथासाध्य व्यय और श्रम करनेत्रालोंमें भी बहुत 
लोग महाल्यश्राद्भके यथाथ खरूपको नेहीं जानते | 
उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हे कि महाळ्यश्राद्भमें उनके 
कौन-कोनसे पितर seh अधिकारी और प्रजनीय हैं । 
इस अज्ञानके फलखरूप श्राद्ध करनेपर मी उनके बहुत-से 
्रद्वाधिकारी पितृगण श्राद्धसे बञ्चित रह दुःखी होते हैं 
और मनुष्य उनके शापका भागी हो दुःखी तथा 
उत्पीडित होता है, यह अत्यन्त शोचनीय त्रिषय है । 
महालयश्राद्वमें झाख्नने दिवंगतों ( मृतकों yd 


इतने आत्मीयोंको श्राद्भमागी बताया है--- 


तातास्वात्रितयं सपत्नज्ञञनी मातामहादित्रयं 
सस्त्री स्त्रीतनयादितातजननी स्वश्रातरस्तल््ियः। 
ताताम्वात्मभगिन्यपत्यधयय्ुग जाया पिता सद्गुरुः 
शिष्या्ताः पितरो महाळ्यविधौ तीर्थे तथा तपणे ॥ 
'पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, 
प्रपितामही, त्रिमाता, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमाता- 
मह॒ ( तीनों सपत्नीक ), अपनी स्त्री, पुत्र, पुत्री, fig- 
भाता ( चाचा, ताऊ ), जननी-श्राता ( मामा ), अपना 
भ्राता ( ये समी सपत्नीक ), तातभगिनी ( भवरा ), 
मातृभगिनी ( मौसी ), अपनी बहिन ( ये सब पति-पुत्र- 
सहित ) सुर, सास, गुरु, शिष्य, मित्र एवं आश्रित 
दासादि--ये सभी महाल्य-श्राइके अधिकारी हें ।? 
पितूपक्षमें अपने-अपने  अधिकारस्थळ्पर सर्वत्र वायुरूपमें 





. ^ ¢ e 
dem ९ | | भगत्रत्मीत्यथ-समपण 








उपस्थित हो भोजनकी आकाङ्का करते हैं | अतएव 
पितृपश्चमे इन सबोंको श्राद्वद्वारा संतुष्ट करना मनुष्यका 
कतेव्य होता है | १६ दिन, ११ दिन, ८ दिन, 
५ दिन अथवा १ दिन अपनी शक्ति-सामथ्यके अनुसार 
जितने दिन भी श्राद्ध करे, प्रतिदिन इन सभीका श्राद्ध 
करना चाहिये | महाल्य-श्राद्वशी यही पद्धति है । 
नव॒देवत्यपावण और अन्य सवोंका एकोदि यह 
महाल्य-श्राद्धका ययाथ सरूप है | मनुष्य द्रब्याभाव, 
समयाभाव एवं खास्थ्य-बाधादि कारणोंसे असमथतामें 
एक ही दिन figu विधिप्वक सकृन्महाल्य-श्राद्ध 
करके संबत्सरपयनन्‍त अपने समस्त पितरोंको तृप्त कर 
अपना जीवन सुखमय वना सकता है । पूर्ण श्रद्धा और 
दृढ़ विश्वाससे महाल्य-श्राद्वद्वारा मनुष्य अपनी सभी 
कामनाएँ ( मनचाहा फळ ) प्राप्त कर सकता है । 
निणय-दीपिकाके नागरखण्डमें है कि-- 
आषाढ्या पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे। 
सुताद्रहनि पितुया वे श्राद्धं दास्यति मानवः ॥ 
तस्य संवत्सरं यावत्‌ dur स्युः पितरो थुवम्‌ ॥ 
तथा जाबालिका कथन है क्ि-- 
पुत्रानायुस्तथारोग्यमेश्बयेमतुळं तथा । 
प्राप्नोति पञ्चमे पक्षे श्राद्ध कामस्तथापरान्‌ ॥ 
अतएव अपने कल्याणके लिये गृहस्थमात्रको अधिक 
न हो सके तो प्रितृपश्नमें एक महाल्य-श्राद्ध तो 
अत्रय करना ही चाहिये | शाखमें महालय-राद्वके 
काम्य त्रिषयमें तिथिपरक फल भी बताया गया है-- 


प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया हि अजाप्रदा । 
वरार्थिनी तृतीया च चतुर्थी शत्रुनाशिनों ॥ 
श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ट्यां पूज्यो भवेन्नरः । 
गणाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां वुद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ 
feri नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌ ॥ 
वेदांस्तथाप्नुयात्‌ सर्वानेकादड्यां क्रियापरः । 
द्वादच्यां हेमलाभं च प्राप्नोति पितृपूज़कः ॥ 
प्रजां Hui पशु पुष्टि खातत्त्रयं वृद्धिमुत्तमाम्‌ । 
दीर्घमायुरयैश्वय कुवोणस्तु त्रयोदशीम्‌ ॥ 
युचानः पितरो यस्य सुता शस्त्रेण चे इताः । 
तेन कायं चतुदंश्यां तेषां तृप्तिमभीष्सिता ॥ 
श्राद्धं कुवंन्नमावस्यामन्नेन पुरुषः शुचिः d 
सचीन कामानवाप्नोति खर्गवासं समइनुते ॥ 
| ( श्राद्धकल्पलता ) 
“प्रतिपदा तिथिके दिन श्राद्ध करनेसे धनलाभ, 
द्वितीयाको पुत्र, तृतीयाको वर, चतुर्थके श्राद्धसे शब्रुनाश, 
पञ्चमीको लक्ष्मी, पष्ठीको सम्मान, सप्तमीको जनाविपत्य, 
अष्टमीको श्रेष्ठब॒ुद्धि, नवमीको खी, दझामीको पर्णकामना! 
एकादशीको सभी वेदोंका ज्ञान और द्वादशीको सुवण 
लाभ होता है। त्रयोदशीको श्राद्ध करनेवालेको संतति 
e 4 e 
बुद्दि, वळ, mg, खतन्त्रता, दीघं आयुष्य एवं ऐश्वयंकी 
द्वि होती है । जिसके पितर युवावस्थामें ही शस मार 
डाले गये d, उसे उनकी तृत्तिके लिये चतुदशीको 
श्राद्ध करना चाहिये । शुद्ध मनसे अमावास्याको अन्न- 
द्वारा श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति सभी इच्छाओंको प्रात 


S 
कर लेता है और अन्तमें वह खगको प्राप्त होता है ।! 


बह p ORO orm 


भगवत्मीत्यथे समपेण | 
| कायेन बाचा मनसेन्द्रियेवो बुद्धयाउ5त्मना वायुसतसखभावात्‌ । 


करोति यद्‌ यत्‌ सकळं परस्मं नारायणायेति समपेयेन्तत्‌॥ M 


Ü 'ारीरसे, वाणीसे, मनसे; न्द्रियोसे, बुद्विसे, अहङ्कारसे अथवा 


` अनुगत खभावसे मनुष्य जो-जो 


- CN है (बसे E : 
नारायणके लिये ही है, इस मावसे उन्हे समर्पित कर दे । 


( श्रीमद्भागवत ११ | २। ३६ ) 


करे, dE सब प्रमपुरुषभगवान्‌ | 





-—— ev 
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———M E ————————S 
साधकोंके प्रति 
[ निष्कामभावनासे लाभ और सकामभावसे हानि | 
(3) 


EH सत्र खरूपतः परमात्माके ही अंश है--- 
Sem अंस जीव अविनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी॥ 
(मानस ७ | ११६। १ ) 

Tg ऐसा होनेपर भी काभनाके कारण--- 

सो मायाबस भयउ गोसाई | बंध्यो कीर मरकट की नाई ॥ 
(मानस ७। ११६। २) 
कीर ( तोता ) पीनेमें और मकंट ( बंदर ) खानेमें 
बंध जाता है | संसारगें भी सभी खाने-पीने ( मोग 
भोगने )में ही बॅघे इए हैं । यदि कामना न 
हो तो वन्धन न हो । कामनाकी पुति और अप्रति 
दोनों अवस्थाओंमें पराधीनता ञ्यों-की-त्यों रहती है, 
फ़िर भी जबतक कामनाकी पतिं नहीं होती, तबतक 
तो पराधीनताका अनुभव होता ही है; पर जब 
कामनाकी पूति हो जाती है, तव अन्तःकरणमें ऐसा 
अंधेरा छा जाता है कि पराधीनताका अनुभवतक नहीं 
हो पाता | कामनाकी पूति होनेसे अभिमान, अज्ञान, 
पराधीनता आदि विशेषरूपसे बढ़ते हैँ | अतएव 
कामनाकी पर्तिसे हानि ही होती है, लाभ कुछ भी नहीं 
होता | मनुके अनुसार केवळ धर्मानुष्ठान एवं मगबद्धक्ति- 

भगवदशनकी कामना ही लाभकारिणी कल्पलता है | 
संसारी कामनाओंकी प्रति होनेपर अमिंमान बढ़ जाता 
है, जो आसुरी-सम्पत्तिका मळ कारण है ( गीता १६। 
४ )। अभिमान बहेड़ेके वृक्षके समान है, जिसकी छायामें 


= मदाभासतमें नळदमयनतीके उपाख्यान ( बन० ७२ [३८ भे आसरे ६ खसा ज ३८ 


कल्युग अथवा सम्पूण आसुरी-सम्पत्ति .निवास 
करती है# | कामना पुरी होनेपर प्रसन्नता होती है, 
जिससे घमंड आ जाता है । घमंडी पुरुष धमसे 
च्युत हो जाता है । अतएव कामनाकी पति होनेसे 
जितना पतन होता है, उतना कामनाकी अपूतिसे 
नहीं होता | भगवानूने भी कहा है किं 'आशापारा- 
शर्तेबंद्धाः ( गीता १६ । १२ )--आशाकी सैकड़ों 
फॉसियोंसे du हुए मनुष्य "पतन्ति नरकेऽशुनरो' 
( १६। १६ )--अपवित्र नरकोंमें ही गिरते हैं 1 

एक बात और समझनेकी है कि कामना-पर्ति 
होनेपर भी कामना कभी मिटती नहीं, अपितु और अधिक 
बढ़ती जाती हे--'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
( मानस ६ | १०१। १) | । एक कामना परी 
होनेपर दूसरी कामना पैदा हो जाती है, जिससे 
कामनाओंका कमी अन्त ही नहीं हो पाता | कामनाओं- 
के रहते परमात्माकी प्राप्ति अथवा तत्त्व-ज्ञान भसम्भव 
है | वस्तुतः कामना करनेसे end ( अभाव ) बढ़ती 
है और कामनासे रहित होनेपर अपति सदाके छिये 
मिट जाती है। | 

कामनाको प्री करनेमें कोई भी खतन्त्र नहीं है, 
परतु कामनाको मिटा देनेमें सब खतन्त्र हैं | यदि 
मनमें कोई कामना नहीं है तो किसीके भी अधीन 


J आता दै कि कलयुग नलके शरीरसे निकलकर बहेडेके 


क्षमे प्रवेश कर गया था । इसलिये उसकी छायाम रहनेवारेको कलियुग प्रभावित करता है | 


[न जात कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


“बिपयोके उपभोगसे कामना कभी शान्त नहीं होती, 


बढ़ती ही जाती है p 


बुझे न काम अगिनि तुलसी कहुँ, विषय भोग बहु घी ते || 


दविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( श्रीमद्भागवत | १९ | १४ ) 


अपितु अग्निमें घीकी आहुतिकें समान वह अधिकाधिक 


( विनप्तरत्रिका १९८ ) 


| 
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अर्थात्‌ पराधीन होनेकी आवश्यकता नहीं है, किंसी- 
की भी सहायताकी आवश्यकता नहीं है । 

कामनाके रहनेपर, कामनाकी पूति होनेपर और 
कामनाके मिठनेपर--इन तीनों अवस्थाओंपर आप गहरा 
विचार करें तो यह ebd अनुभव हो सकता है 


Bh कामनाके रहनेपर बड़ी छटपटी होती है। कामनाकी | 


प्रति होनेपर दादकी खुजलीकी तरह थोड़ा-सा सुख 
होता है ( खुजळीमें पहले सुख होता है, फिर जलन 
होती है | किंतु खुजली और जलन दोनों ही रोग हैं ) 
परंतु कामनाके मिटते ही शान्तिकी प्राप्ति हो जाती 
है--किसी प्रकारकी चिन्ता या व्याकुलता नहीं रहती 
( गीता २ | ७०-७१ ) । जिस ie लिये आपके 
मनमें कामना नहीं है, उस ब्रिषयमें आपको कोई भी 
परेशानी या चिन्ता नहीं होती । कामनाके पैदा होते ही 
परेशानी, चिन्ता, दुःख, हलचल आदि होने ला जाते हैं । 
बेचारा कामनायुक्त मनुष्य सदा दुःख ही पाता रहता है। 
कामनाकी परति और अपरति--दोनोमें ही दुःख होता 
है, क्योंकि जिनकी कामना की जाती है, d समस्त 
सांसारिक सुख-मोग दुःखके ही हेतु $— 
ये हि संस्पशांजा भोगा दुःखयोनय एव ते 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते चुधः॥ 
(गीता ५। २२) 
जो ये इन्द्रिय तया विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 


हैं ओर आदि-अन्तत्राळे अर्थात्‌ उतपन्न-विनाशशाली 
एवं अनित्य हैं । इसलिये हे कौन्तेय ! बुद्धिमान. विवेकी 
पुरुष उनमें नहीं रमता |! | 

संसारमें जितने मी दुःख हैं, उन सत्रका मूळ कारण 
कामना ही है | कामनाके विना कभी दुःख हो ही 
नहीं सकता और कामनाके रहते इए ख़प्नमें भी सुख 
नहीं मिळ सकता---'काम भछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥? 
( मानस ७ । ८९॥ १ ) संसारके समस्त पाप, 
संताप, दुःख, चिन्ता, क्लेशा, निन्दा, अपमान, रोग 
आदि कामनाके ही फल हैं | नरकोंमें जो कराह रहे हैं, 
रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं--सब कामनाका ही परिणाम 
है | कामनाकें ही कारण मनुष्य बारंबार जन्म-मरणरूपी 
आवागमनको प्राप्त होता है--'गतागतं कामकामा 
लभन्ते ॥' ( गीता ९ । २१ ) कामनाके नष्ट होनेपर 
पाप, संताप, दुःख आदि सब-के-सत्र सवरथा नष्ट हो 
जाते हैं । 

संत, शाख तो कहते ही हैं स्वयं भगवान्‌ भी सत्रको 
कामनासे रहित होनेके लिये कहते हैं । भगवान्‌ समस्त 


_-मतप्राणियोंके सुहृदू £—— Sex खबभूतानाम्‌' ( गीता 
५ । २९ ) अतः वे वही बात कहेंगे, जिसमें हम 


सबका परम हित होता हो ओर जिसके पाळनमें हम 
सव समथ हों । अतएव हम सब सुगमतापवक समस्त 


होनेवाले सब भोग हैं, वे निःसंदेह दुःखके ही हेतु संसारी कामनाओंका त्याग कर सकते हैं,इसमें संदेह नहीं है। 
। "पळस 

|| S पछितेही भजन Fg कोने) | 
M धन दौलत कछु काम न आवे, vid 
५ कमलनयन शुन चित विल -दीते ॥ | M 

| ९५ —— देखत .कौ यह. जगत खंगाती। .. .. . V 

| i तात-मात अपने सुख भीने ॥ Se | 
si :ललितकिसोरी' d je ना; " : 

Lon Y_ ह T 
क Moe | --भीललितकिशोरी 

— AN 


NN 
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अमृत-बिन्दु 


प्रत्येक क्रियामे निष्काम और भगवदर्पण-भाच अथात्‌ भगवद्दद्धि होनी चाहिये । 
3 3 रे 


भगवानने सृष्टिकी रचना इस ढंगसे की है कि 'बड़ांको छोटोंसे और छोरोको बड़ोंसे परस्पर 
STR ST रहती है ।' अतएव वड़प्पनका अभिमान करना भूल है । 








M. 
^e 


लौकिक दष्टिसे वाहरकी परिस्थिति कितनी ही सुन्दर "ub न हो, कितु अन्यायी . व्यक्तिको | 
उससे शान्ति नहीं मिल् सकती । शान्तिके लिये भीतरी स्थिति सुन्दर चाहिये । | | 


A ae it : "e 


जवतक संसारके साथ अपनापनका सम्बन्ध रहेगा, तबतक 'जानना', 'पाना' और “करना?--ये 
तीनो ही शेप CET I 


rd x ic D 


सब प्रकारकी आशा और भय मिट जानेपर परम पवित्र अळौकिक प्रेमका उदय होता है । 


यह ZW ae i 
दिन-रातमे कई वार भगवानसे आत्तभावसे प्रार्थना करनी चाहिये--हे प्रभो ! आपमे प्रेम हो 
जाय ।? यह भगवत्‌-प्रेमप्रातिका सुगम साधन है । 
कः zx X E 


शरीर और संसारसे एकता और परमात्मासे भिन्नता--ये दोनों ही केवल qeu माने हुए Ed 
यदि दोनोमेंसे एक मान्यताका भी त्याग कर दे तो दुसरो मान्यता स्वतः मिट जायगी । 


मोहक प्रलोभनों और अप्रत्याशित विपत्तियोमे ही मचुष्यको सच्ची परीक्षा होती है i 
" T * 


जसे भी हो, दूसरोंकी दुबेळताको सहन करनेमे घैर्यवान्‌ बने रहना चाहिये; क्‍योंकि तुममे भी 
वहुत-सी ऐसी दुबलताएँ हैं, जिन्हें दुसरांको सहना पड़ता है | 
र * zt X 
भगवदिश्वासीके तीन लक्षण É—( १) सब सस्तुओंमे ईश्वरको देखना, ( २) कोई भी कार्य 


ईश्वरको प्रत्यक्ष मानकर करना और ( ३ ) केषलमात्र सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुसे ही करना--यदि 
याचना करनी हो। ca 


'( संकलित ) 
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पढ़ो, समझो और करो 
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पढ़ी, समझो और करो 


( १.) 
दुराचारी राजङुमारकी हत्यापर गर्व 
( इतिहासका एक स्वर्णिम प्रष्ठ ) 

भूतपव वूदी ( राजस्थान ) त्यासितकी घटना है | 
एक ब्राह्मण युवक अपनी ससुराळसे नवविवादिता पत्नी 
को बेल्गाड़में लेकर घर आ रहा था । रास्तेमें d 
राजकुमार गोपीनाथकी इषि उस सुन्दरी युवतीपर पड़ 
गयी और वह उसपर मोहित हो उठा । 


राजकुमार कुसङ्घ व दाराबके कारण .दराचारके 
मागपर प्रवृत्त हो चुका था। दिन छिपते ही वह ब्राह्मणके 
'मकानपर जा पहुँचा तथा ब्राह्मण 'युवकको, जबरदस्ती 
घरसे ae निकालकर वह खयं मकानके अंदर 
घुस गया | यह उसका ब्रृणित अत्याचार था | 

ब्राह्मण' युवक भला राजकुमारका प्रतिशोध केसे 
करता ? उसे याद आया क्रि बूँदीनरेश रात्र रतनसिंह हाड़ा 
अत्यन्त सदाचारी व्र न्यायप्रिय शासक हैं । वह उन्हींकी 
दारणमें.राजमहदळकी ओर दौड़ पड़ा,। _ | 


रात्र END राजमहलसे निकलकर मन्दिर जानेकी 
तेयारीमें थे | ब्राह्मण उनके पासं पहुँचकर जोर-जोरसे 
रो पड़ा तथा. ब्रोला---अन्नदाता ! एक दुराचारी युवक 
मेरी पत्नीकी इज्जतसे खिल्वाड़ कर रहा है । आप ही 
रक्षा कर सकते हैं ।? 
राव साहब यह सुनकर Gn कॉप उठे | 
वे ब्रोले---“तुम जवान होकर उस दुराचारी पापीको 
दण्डित न. कर सके । ऐसे दुरात्माका तो सिर ही काट 
डाळना चाहिये था ॥! 


“पर, 'अन्नदाता ! में कानून अपने em कैसे छे 
सकता हैँ D युवकने कहा । 


मैं स॒ कुछ सहन कर सकता हँ. पर दुराचारी- 
को कदापि सहन नहीं कर सकता D तुम तुरंत वापस 
जाओ और उस नराधमका सिंर काटकर लाओ | qui 
दण्डित नहीं, पुरस्कृत किया जायगा |! राव 
हाइने कहा | | | 

ब्राह्मण युवक क्रोधसे तमतमाता हुआ घरकी ओर 
भाग निकला । रास्तेमें उसने तेज धारवाला गडासा four 
और मकानके दरवाजेके पास दीवारके नीचे छिपकर 
खड़ा हो गया | मकानके दरवाजेकी साँकल खुळी 
और राजकुमार आहिस्तासे बाहर निकला | क्षणमरमें ही 
गडासेका वार . राजकुमारकी गदनपर पड़ा और गर्दन 
लुढ़ककर टूर जा गिरी । 


राजकुमारकी हत्याका समाचार ब्रिजळीकी तरह 
तमाम बूँदीमें . फेल गया । कोतवाल प्रहरियोंके साथ 
वहाँ पहुँचा तो ब्राह्मण युवकने गवसे SEI d 
पापीकी हत्या मैने महाराजके आदेशसे की है ।? 


. उसके कथनपर ' विंसीको विश्‍वास. नहीं हो रहा 
था p कोतबालने ब्राह्मणको हथकड़ियोंसे जकड लिया | 
राजकुमारका शत्र गाड़ीमें रखवाया और तमाम लोग 
राजमहलकी ओर खाना हो गये । 


रात्र रतनसिंह हाडाने राजमहलके बाहर शोर सुना 
तो कुतहृल्वरा चे चाहर आ गये । चे ब्राह्मण युत्रकको 
हथकड्योमें जकड़ा देखकर तुरंत समझ गये कि बात 
क्या हो सकती है । इसी चीच उन्हें यह भी पता 
चल गया कि बह कासुक त 
कोई नहो, खूये उनका पुत्र राजकुमार ही हे |. 
कोई नहीं, खयं उनका पुत्र रा है | 


३स तोर युत्रककी इथकड्या खोळ दो ! | 
महाराजने आदेश दिया। सने मेरे आदेशसे दी | 


दुराचारी युवक अन्य 
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गोपीनाथ-जेसे दुराचारीके भारसे राज्यको मुक्ति 
दिलायी हे ।! 

- मन्त्री एवं प्रजा राजाके न्यायको देखकर दंग थे । 
रावने आगे बढ़कर ब्राह्मण युवककी पीठ थपथपायी | 
वे वोले--'ब्राह्मण देवता ! यदि तुम यह वता देते कि 
वह दुराचारी युवक मेरा कपत राजकुमार है तो फिर 
यह कष्ट आपको नहीं करना पड़ता | तब में खयं 
ही अपने हाथसे उस पापात्माका सिर ud 


अलग करता sesuboss ।? 
--शिवकुमारजी गोयल, “पत्रकार 


(२) 


गायत्री-मन्त्रकी शक्तिसे कायमें सफलता 


घटना गत वषकी है ।. मेरे पुत्रका इंजिनीयरिंग 
कालेजमें प्रवेश न होनेपर में उसे रामपुरा डिग्री 
कालेजमें भर्ती करा चुका था | प्रवेशके करीब डेढ़ 
माह पश्चात्‌ टेलीग्राम पिला कि दिनाङ्क ao | ९। ७७को 
इंजिनीयरिंग कालेज बिढासपुरमें उपस्थित हों | में अपने 
पुत्रको लेकर ब्रिछासपुर पहुँचा | जेसे ही हम कालेज 
पहुँचे तो पता wer कि वहाँ 'अ! तथा “ब! दो मूचियोँ 
लगी हैं | “अ! सूचीमें उन विद्यार्थियोंके नाम थे, जिनको 
निरिचतरूपसे प्रत्रिश कर लेना था, दूसरी सूची 

(व प्रोविजनल्वाली थी जिसमें उल्लेख था क्रि जगह 
खाली होनेपर प्रवेश ल्या जायगा | पहली सूचीमें दस 

संख्या थी तथा दूसरीमें नो | मेरे पुत्रका नम्बर दसरी 
लिस्टमें आठव स्थानपर था, जब कि कालेजमें कुछ केवल 
.$9 स्थान र्ति थे।_ 

. यह सूचना मिलते ही में तो सन्न रह गया । साथ 
ही निराश-सा होने लगा | प्रवेश न मिळनेपर पुनः 
वापस आकर किसी अन्य कालेजमें भर्ती होना भी संभव 
' न दीखता था । दूसरे, पासके यदि किसी अन्य कालेजमें 


प्रवेश मिल भी जाता तो भी दो व्यक्तियोंके आने-जानेका 
लगभग दो सौ रुपयोंका नुकसान तो हो ही जाता | 
मेरा पुत्र भी निराश हो चुपचाप खड़ा था | अन्तमें 
किंकतब्यत्रिमढ़ हो में मन-ही-मन गायत्री-मन्त्रका जप 
करने लगा | मन-ही-मन प्राथना भी करने छगा-हे 
गायत्री माँ | अब तो आप ही एकमात्र सदायिका हैं । 
आप ही हमारी समस्या हळ कर सकती हें | हमारी 
रक्षा कर D 


इतनेमें कालेजके प्रोफेसरने आकर बताया कि प्रथम 
वषके ५-छात्र यहाँसे रायपुर जा चुके E | अतः हम 


' अ! तथा 'बः.सूचीके समी छात्रोंको HBE कर'दे रहे 


हैं । यह सूचना सुन करके हमारी प्रसनताका पारात्रार'न 
रहा | हषके आवेगसे तथा माँ गायत्रीकी कृपाका प्रत्यक्ष 
अंनुभव कर आनन्दाश्रु बह चले । मैं रोमाञ्चित होकर मन- 
ही-मन अनेक बार गायत्री माताको प्रणाम करता रहा | 
कहनेकी आवश्यकता नहीं. क्रि मेरे पुत्रको प्रवेश 
मिल चुका था.। मैं रास्तेमर माका स्मरण करता हुआ 
अपने गाँव शामगढ़ लोट आया । धन्य हैं, माता गायत्री ! 
आपकी स्मृतिसे ET प्रणकामना प्राप्त हो जाती है । फिर 
आपकी Bum साङ्गोपाङ्ग उपासनासे तो सांसारिक 
जडिळ्ताओंसे मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है । 


--रामप्रतापजी व्यास 
(३) 


. श्रीहनुमानूजीकी कृपा 


सन्‌ १९७३ में मैने जबळपुरसे आई० टी० आई० 
स्टेनोग्राफीका प्रशिक्षण प्राप्तकर परीक्षा उत्तीण की | 
अब एक ही आकांक्षा थी क्रि मेरी नौकरी शीघ्र ढा जाय, 
क्योंकि अपने ग्राम्यजीवनसे EX निंःसहाय अपरिचित 
नगरीय जीवनमें पड़ा था | उन दिनों. मेरी एक पूज्य 
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३८३ 





वह्िनजी मानसकी बड़ी भक्त थीं । वे मुझे पासहीके 
सुपाताळगढा ( जबलपुर ) स्थित श्रीहनुमान-मन्दिरिमे ले 
जाया करती थीं जहाँ विगत ग्यारह वर्बोसे अखण्ड 
रामचरितमानसका पाठ नियमित रूपसे चल रहा है। 
में हनुमानूजीका बचपनसे ही उपासक था, अब अनुकूल 
समय ओर परिस्थिति पाकर मेरी हनुमद्गक्ति बढ़ने लगी । 
भोतिक कामनाएँ मनुष्यको वरबस खार्थी वना देती 
& | दो माह हो गये थे, किंतु नोकरी न लगना मेरे लिये 
भारी कष्टप्रद था । . मेरे मनमें त्रिचार आया और 
श्रीहनुमानजीसे संकल्प कर er करि यदि एक माहके 
भीतर मेरी नोकरी नहीं ळगी तो मैं आपके मन्दिरमें आना 
त्याग दूँगा और शहर छोड़कर अज्ञात स्थानको चला 
जाऊंगा ।. ऐसा संकल्प लेते 
किंतु खार्थान्वता उचित-अनुवित सत्र कुछ करा बैठती 
है | परे अट्टाईस दिन समाप्त हो गये | वेचारी बहिनजी 
भी दुखी थीं कि यह विद्यार्थी निराश होकर कहीं चला 
न जाय । हनुमान्‌जीकी कृपाकी प्रतीक्षा थी | 
पवनतनय भक्तकी परीक्षा लेनेमें हिचकते नहीं; किंतु 
वे मक्तकी भावनाको चकनाचूर भी नहीं करते | ठीक 
उन्तीसवे दिन मेरे एक परिचित भाई रव्शिर्मा एक 
( बंद ) लिफाफा लेकर आये--आशाका प्रतीक 
त्रिना साक्षात्कार दिये ही उसमें नौकरीका आदेश- 


पत्र ` भ-जल-सर्ेक्षण-विभागका था | तबसे अबतक 


अनेक शासकीय dann आदेश मिले और अब इस 


समय मैं सत्र-न्यायाल्य जबळपुरमें सेवारत हूँ । यह 
सब श्रीहनुमानजीका ही अनुग्रह है । उन्होंने यह 
स्थान मुझे छोड़ने मी नहीं दिया है ओर अच्छी राजकीय 
सेवामें मेरी नियुक्ति भी हो गयी | केसरीनन्दनकी ही 
यह प्रकट कृपा थी जो प्रतिज्ञाके अन्तिम दिन ही 
मुझपर बरस पड़ी और मेरा समस्त दुःख-देन्यका दळन 


हुए दुख भी हो रहा था,' 


हो गया | आजके इस घोर कल्युगमे भी भक्तोंके लिये 
श्रीहूनुमानूजीकी कृपा सदा सुलम है | कोई भी सच्चे 
हृदयसे श्रदवा-तरिसत्रासपूवक उनकी भक्ति करके इस 
तथ्यका अनुभव कर सकता है ।. 
--पं० भागीरथप्रसाद शमो 
IC SUM 
तीथेखानोंका weg ऐसे धुलेगा 
यह सत्य घटना लगभग पाँच चष प्रवकी है । हमारे 
कालेजमें एक विदेशी डेल्गेशन मेहमानके रूपमें आया 
था । इन विदेशी मेहमानोंको मैं कालेजकी ओरसे 
तीथराज पुष्कर दिखाने ले गया । हमें कारमेंसे उतरता 
देखकर . वहुत-से पंडे हमारे चारों ओर आकर खड़े हो 
गये | कोई भी द्रव्य-छालची मुझे सिरददके समान 
बुरा लगता है । इन अथलोलुप पंडोंसे बचनेका कोई 
उपाय मैं सोच रहा था कि इतेनेमें एक युवक इन सब 
पंडोंको ठेळतां हुआ मेरे पास. आया और अंग्रेजीमें मुझसे 
बोला--बिंदेशी मेहमानोंको d गाइड करूँगा |! 
उसकी अंग्रेजीमें बोळनेकी क्षमताके ऊपर प्रसन्न होकर 
मैंने उसे अंग्रेजीमे ही उत्तर दिया--“धन्यवाद | मेहमान 
पुष्करकी महिमा समझ सके, इसके छिये मुझे तुम्हारे 
जैसे गाइडकी ही आवश्यकता थी । मेहनतानाके कितने 
रुपये छोगे # | 


यह सत्र ai देखा जायगा, अभी आप अपना 
अमूल्य समय नष्ट न करे । ऐसा कहकर उस  फुर्तालि 
युवकने मेहमानोंको मुख्यसुख्य दशनीय स्थान, उसके 
पीछे घटित ऐतिहासिक, “सांस्कृतिक, भार्मिक समी 
भूमिकाओंके साथ बहुत ,प्रेमसे दिखाये. | बीचमें एक 
हलवाईकी दूकान आयी, वहाँ रुककर मुझसे ब्रिना पूछे | 
आघा किलो माल्पआ तौठनेको mer wp ! यहाँका c 
( पुष्करका ) माल्पआ बहुत प्रसिद्ध दै । मेहमानोको 
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चखावें ।' माठ्यआके पंसे मैं देने em तो उसने पैसा 
लेनेसे मना कर दिया । मेरे मनमें आया कि यह युवक 
पीछे मेरी जेब खाली कर डालेगा | 'साहब ! मेहमानोंको 
कचोड़ी तो चखाओ ? मात्राकी कचोड़ी ये विदेशी 
मेहमान फिर कव खायेंगे ? ओर उत्तरकी प्रतीक्षा किये 
बिना उसने अपने quid मावाकी कचोडी लेकर 
मेहमानोंको खिछायी | लगभग तीन घंटे घुमानेके पश्चात्‌ 
च इस युत्रकने हमें हमारी गाड़ीमें बेठाया, तब मैंने 
उससे पछा---'कचांडी और माल्पआके छः रुपये हुए, 
इसके अतिरिक्त गाइड करनेके तुम्हारे परिश्रमके कितने 

रुपयं मुझे तुम्हें देने हैं ? पुरस्कार भी देना है |! 
मुझे आश्रयमें डालते हुए उसने कह्या--'साहब ! 
आपको एक qur भी नहीं देना है । विदेशी मेहमान 
sid आपके हैं, बैसे ही हमारे भी हैं । मित्रों या मेह- 
मानोंके साथ ऐसे भी पाँच-दस रुपये व्यय हो जाते 
हैं | d$ विदेशी मेहमानोंके समक्ष QUA लिये झगड़ा 
करते हैं, इससे तीथस्थानोंकी महिमा कम होती है । 
अंग्रेजी भाषामें विदेशी मेहमान तीथोंकी महिमा समझ 
सके ओर पंडोंके उत्पन्न किये कुरूप वातावरणसे 
विदेशी मेहमानोंके मनपर भारतीय लोगोंके प्रति बुरी 
छाप न पड़े, इसलिये ही मैं नवरात्रके दिनोंमें गाइड 

बना था और ऐसे समयमें बन जाता हूँ |! 
विदेशी मेहमान न समझ सकें, इससे हिंदी ann 
अपने ये अच्छे भाव आँखोंके इशारेसे संमझाता वह 
युवक हँसता-हसता वहाँसे चला गया | 
--डा° चन्द्रकान्तजी त्रिवेदी ( अखण्ड आनंद ) 
(५) 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना | 
घटना $3 सितम्बर १९७७क ३ बजे दिनकी 
है | प्राम नूरनगरके हात्पिटळकी सिस्टर ( उपचारिका ) 


अणम्बा चाकोका तीन वर्षीय कच्चा 'विनोई' स्कूलके 
सामने नवनिर्मित कुएकी जगतपर बैठा खेल रहा था | 
कुएंपर एक अठारह-बीस वषकी कुमारी पानी भर रही 
थी | बच्चा खेलता-खेलता अचानक कुएँमें गिर गया | 
इस साळ वर्षा अधिक हुई थी | इसलिये कुएँमें वीस- 
वाईस फुट पानी था | जेसे ही बच्चा गिरा तो पानी भरनेत्राळी 
ळड़कीने मिडवाइफ ( उपचारिका ) को जोरसे चिल्लाकर 
पुकार छगायी---'बहनजी ! दौड़ो''"'दौड़ो । आपका बच्चा 
कुएँमें गिर गया है ।! कुएँके पास ही मिडवाइफका निवास 
& | मिडवाइफके एक ही लड़का है । शोर सुनकर 
मिडवाइफ चार-पाँच फिट ऊँची खिड्कीसे कूदकर आयी 


` ओर कुएँमें वच्चेको गिरा देखकर आकाराकी ओर मुख 


करके अपने धार्मिक विश्वासक्रे अनुसार इसामसीहका 
स्मरण किया और “जय येशु? कहकर कुएँमें कूद पड़ी ! 
उस तरना नहा आता था, पर “जाका राख साइयो मार सके 
नहिं कोय? | परमात्मा सत्र व्याप्त हैं | वे सबमें, सब स्थानोंपर 
समानभावसे निवास करते हैं । जो भी उनको 
अपनी भावना और विश्वासके अनुसार सच्चे हृदय- 
से स्मरण करते हैं, उनको वे सत्र सुलभ हैं । बच्चे और 
वच्चेकी माको निकालनेमें एक घंटा लग गया | आदमी 
आये, रस्सी और खटोल्योंका प्रवन्ध क्रिया गया | दो आदमी 
कुएँके अंदर गये, तव उन्हें वाहर निकाला | किसी प्रारम्भिक 
उपचारकी आवश्यकता नहीं पड़ी | माँ-वेटे दोनों ही 
प्रसन्नमन प्रभुका धन्यत्राद कर रहे थे । बच्चेसे 
पछा गया--'तुग्हें चोट तो नहीं आयी ?' बच्चेका उत्तर 
थआा-'नहीं मुझ पापाने हाथोंमें उठा लिया था p इसके 
[द मम्मी आ गयीं, तव हम दोनोंको उन्होंने ळकड़ीके 
घोड़पर Sr दिया था | बच्चा प्रमु 'इसामसीह'को पापा 
कहा करता था | वच्चेके आत्मत्रिश्वासने _परमपिता 
परमात्माकां कुएकी गहराइमें भी प्रकट करा लिया | 
इस घटनाके प्रत्यक्षदर्शी नूरनगरके सैंकड़ों लोग हैं | 
प्रेपक--कु० शोभा चांडक; dio ए०, 3af दरद 
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जाके संग मिलि हरि खेलत जो ठाकुर सबही को ॥ 


जयात नव नागरी, रूप शुन आगरी, सब सुख सागरी इअरे राधा । S 
जयति हरि भामिनी, स्याम घन दामिनी, केलि कलकामिनी, छबि अगाधा॥ २2 
जयति मनमोहनी, करो इग बोहनी, दरस दै सोइनी ! md बाधा । ड | 
जयति रस WR री, सुरभि सुर भूरि री, 'मगदतरसिकको आद साधा ॥ 






















श्रीराधा-आराधन 7 2 
आराधन राधिका को नीको । i 


qui नेम लियो जो साँचो नंदनंदन पति करिहों | p 

देव लोक तजि धात आज्ञा गोकुल में अबतरिहों ॥ 

जो बृपभान प्रबल गोपन में चंदवदनि तहँ आई | S 

दखत रूप अनप मनांहर मदन गांपालहिं भाई ॥ : 
बाल दसा तं प्रीति निरंतर क्रीडित गोकुळ वासा | | 

साम तन यह जारी पर वाले परमानंद दासा! ॥ 2s 
---औप स्मानन्द्दास 3 
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किसोरी ! तेरे चरननि की रज पाउँ | | 

वेडि रहों कुंजनि के कोने खामस्राधिका झड ॥ 
या रज सिव-सनकादिक लोचन, सो रज सीत चझडे । 
व्यास! स्यासिनी की छवि निरखत Bus विस जस भाऊ ॥ 


हमारे धन स्यामाजू को नाम । 

जाकां रटत निरंतर मोहन, नंदनंदन घनखार है ` व 
प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, qu आठो जस! M | 
शुनमंजरि, नवङ्ंज Ren, ीइन्दाबनक्षास ॥ | € X 








राधाजू मोपे आजु ढ्ो। |. 
निज, निजप्रीतम की पद-रजरति सोय प्रदान करो ॥ | 
विपम विषय रस को सब आसा-समता aU 
ुक्तिञक्ति की सकल कामना सत्वर नास करो ॥ 
निज चाकर्चाकर-चाकर की RT E. wi 
राखो सदा मिकुंज निभृत में, झाइदार A | 























` ह च्छमाएत HUI आदि देवता जिनकी प्रजा करते हैं, जो ueper आत्मज E तथा शम आरि 
छः युणोके दाता हैं, उन र्योदाको में देश्य श्रामिके छिये नमस्कार करता हैँ |? 


: पंजाकुत-संख्या-ज[० आर०-१२३ 


भगवान्‌ गणपतिका स्तवन 


सरागिलोकदु्ूभ॑ विरागिलोकपूजितं - खुराएरेनमररुतं जरादिस्उत्युनाशकम्‌ । 
गिरा गुरु श्रिया हरि जयन्ति यत्पदाचंका नमामि तं गणाधिपं रपापदय पंयोनिधिम्‌ i 
गिरीन्द्रजामुखास्बुजग्रमोददानभारकरं ` करीन्द्रवक्त्रमानताघ्रसंशवारणोद्यतस्‌ । 
सरीसपेशवद्धकुद्धिमा्यामि संततं शरीरकान्तिनिजिताव्जवन्धुवाळसंततिम्‌ ॥ 
झुकादिमोन्िचिन्दितं गकारवाच्यमक्षर प्रकाममिष्टदायिनं रूक।मनम्रपङक्तये । 
चकासनं चतुझुजेंविकासिपझपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वक॑ नमास्यदहं गणाधिपम्‌ di 
नराधिपत्वदायकं खरादिकोकदायक॑ जरादिरोगबारक निराहृतासुरत्रजम्‌ । 
करास्वुलेंधरनसुणीन विकारशून्यमानसेहदा सदा विभावितं सुदा नमामि IN ॥ 
अमापनोदनक्षम समाहितान्तरात्मना समाधिभिः सदाचितं क्षमानिधि गणाधिपम्‌ । 


रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं शमाद्पिडगुणप्रदें नमामि त॑ विभूतये ॥ 
( श्रीमच्छंकराचाय ) 


“जो विषयासक्त छोगोंके लिये geu, विरक्त-जनोसे पित, देवताओं ओर असुरोंसे वन्दित 
तथा जरा आदि मृत्युके नाशक हैँ; जिनके चरणारविन्दांकी अचना करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा 
बृहस्पतिको और ढक्मी-प्रातिमें श्रीविष्णुको भी मात कर देते हैं, उन दयासागर गणेशजीको मैं 
प्रणाम करता हूँ | जो गिरिराजनन्दिनी Suh मुखारविन्दको प्रमोद प्रदान करनेके लिये सयरूप 
हैं, जिनका मुख गजराजके समान है, जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश करनेके लिये उद्यत 
रहते हैं; जिनकी कुक्षि ( उदर ) नागराज शेषसे आवेशित है तथा जो शरीरकी कान्तिसे बालसूर्यकी 
किरणावलीको पराजित कर देते हैं, उन गणेशजीकी मैं सदा शरण लेता | शुक आदि 
मौनावलम्ती महात्मा जिनकी बन्दना करते हैं, जो गकारके वाच्यार्थ, अविनाशी तथा सकामभात्र 
लेकर. चरणेमिं प्रणत होनेवाळे भक्तसप्नदोंके छिये मनचाही अभीष्ट बस्तुको देनेत्राले हैं, चार भुजाएँ 
जिनकी शोभा बढ़ाती E. जो प्रफुल्ल कमळसे पित होते हैं और आत्मतत्तके प्रकाशक हुँ, उन 


गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ | जो नरेशत्व प्रदान करनेतराले, सर्गादि छोकोंके दाता, जरा आदि 


रोगोंका निवारण करनेबाळे तथा असुरसमुदायका संहार करनेवाले हैं, जो अपने करारत्रिन्दोंद्वारा 
अङ्का धारण करते हैं ओर निर्विकार चित्तवाळे उपासक जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते 


E ; हैं, उन विपतिको में सानन्द प्रणाम करता हैँ | जो सत्र प्रकारके श्रम या पीड़ाका निवारण करनेमें 


समथ E, एकाग्राव्तवराल योगीके द्वारा सदा समाधिसे पनित हैं; क्षमाके सागर और गणोंके अधिपति 

















